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कवितावली 


हा ७०५७००--- 


बालकाण्ड 
++००/४र0०-- 
रेफ आत्मचिन्मम अकलछ; परबह्म पररूप | 
हरि-हर-अज-वन्दित-चरन, अगुण अनीद अनूप ॥ १ ॥ 
बालकेलि दशरथ-अजिर, करत सो फिरत सभाय | 
पदनखेन्दु तेहि ध्यान घरि; विरचत तिछक बनाय || २ ॥ 
अनिल्सुवन॒पदपकद्रज, प्रेमसहित शिर धार | 
इन्द्रदेव टीका रचत, कवितावली उदार ॥ ३ ॥ 
बन्दों श्रीतुल्सीचरन-नल अनूप दुतिमाल | 
कवितावलि-टीका छसे कवितावलि-वरमाल || ४ ॥ 


बालरूपकी झाँकी 
अवधेसके द्वारें सकारें गई सुत गोद के भूषति ले निकसे । 
अवलोकि हों सोच विभोचनको ठगि-सी रही, जे न ठगे धिक-से।। 
तुलसी मन-रंजन रंजित-अंजन नेन सुखंजन-जातक-से । 
८ कि बिकसे 

सजनी ससिमें समसील उसे नवनील सरोरुह-से विकसे ॥१॥ 

[ एक सखी किसी दूसरी सखीसे कहती है---] मैं सबरेरे 
अयोध्यापति महाराज दशरथके द्वारपर गयी थी। उसी समय 
महाराज पुत्रकों गोदमें लिये बाहर आये। मैं तो उस सकल- 
शोकहारी बालकको देखकर ठगी-सी रद्द गयी; उसे देखकर जो 


कवितावली ४ 
7 
मोहित न हों उन्हें घिक्वार है । उस बालकके अज्लन-रक्षित मनोहर 
नेत्र खन्नन पक्षेके बच्चेके समान थे | हे सखि ! वे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो चब्द्रमाके भीतर दो समान रूपवाले नवीन नीलछ- 
कमछ बिले हुए हों । 


“ग नूधुर ओ पहुँची करकंजनि मंजु बनी मनिमाल हिएँ। 
नवनील कलेवर पीत झँगा झलके पुलकें नृषु गोद लिएँ॥ 
अरबिंदु सो आनलु रूप मर अनंदित लोचन-मृंग पिएँ । 
मनमो न बस्यो अस बालक जौ तुलसी जगमें फल कौन जिएँ॥२॥ 
उस बाल्कके चरणोंमें धुँघुर, करकमलोंमें पहुँची और 
गछेमें मनोहर मणियोंकी माल शोभायमान थी | उसके नवीन श्याम । 
शरीरपर पीला झँगुल झछकता था । महाराज उसे गोदमें लेकर 
हो रहे थे । उसका मुख्ध कमठके समान था, जिसके रूप- 
करन्‍्दका पॉनकर [ देखनेवालोंके ] नेत्ररूप भौरे आनन्दमग्न हो 
जाते थे | श्रीगोसाईजी कहते हैं--यदि मनमें ऐसा बालक न बसा 
तो धंसारमें जीवित रहनेसे क्‍या छाम है ? 


तनकी दुति स्थाम सरोरूह लोचन कंजकी मंजुलताई हरें । 
अति सुंदर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनंगकी दूरि घरैं ॥ 

दमक्ें देतियाँ दुति दामिनि ज्यों किलकें कल बालबिनोद करें । 
अवधेसके बालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिरमें बिहरें ॥३॥ 

उनके शरीरकी आभा नीडकमठके समान है तथा नेत्र कमल- 
की शोभाको हरते हैं ।.बैडिसे भरे होनेपर भी वे बड़े सुन्दर जान 
पड़ते हैं और कामदेवकी महती 8बिको भी दूर कर देते हैं । उनके 
नन्‍हे-नन्हे दाँत बिजलीकी चमकके समान चमकते हैं और वे 


्‌ यबालकाण्ड 


किल्क-किल्ककर मनोहर वाल्लीछाएँ करते हैं | अयोध्यापति महाराज 
दशरथके वे चारों बालक तुल्सीदासके मनमन्दिरमें सदेव विहार करें। 
बाललीला हे 
कबहूँ ससि मागत आरि करें कबहूँ प्रतिबिंग निहारि डरें। 
कबहूँ करताल बजाइके नाचत मातु सबे मन मोद भेरें॥ 
कबहूँ रिसिआइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि अरें। 
अवधेसके बालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिरमें बिहरें ॥४॥ 
कमी चन्द्रमाको माँगनेका हठ करते हैं, कमी अपनी परछाही 
. देखकर डरते हैं, कभी हाथसे ताडी बजा-बजाकर नाचते हैं. जिससे 
सत्र माताओंके हेंदय आवनन्दसे भर जाते हैं | कमी रूठकर 
ह॒ठपूवंक कुछ कहते ( माँगते ) हैं और जिस वस्तुके लिये अइते 
हैं उसे लेकर ही मानते हैं | अयोध्यापति महाग़ज दशरथके वे चार्रो 
बालक तुझ्सीदासके मन-मन्दिरमें सदेव विहार करें । 
बर दंतकी पंगति कुंदकली अधराधर-पकछुव खोलनकी। 
चपला चमकें घन बीच जगे छबि मोतिन माल अमोलनकी ॥ 
चुँघुरारि लगें लटकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलनकी | 
नेवछावरि ग्रान करे तुलसी वलि जाउजँ लला इन बोलनकी ॥५॥| 
कुन्दकलीके समान उज्ज्बस्व्ण दन्‍्तावढी, अधरपुर्थेका खोलना 
और अमूल्य मुक्तामालछाओंकी छवत्रि ऐसी जान पड़ती है मानों 
श्याममेघके भीतर बिजली चमकती हो | मुखपर घुँघुराली अछ्कें 
लटक रही हैं | तु्सीदासजी कहते हैं---छल्छा ! मैं कुण्डलॉकी 
झलकसे खुशोमित तुम्हारे कपोलों और इन अमोऊ बोरलॉपर अपने 
प्राण न्‍्यौछाबर करता हैँ | 


कबितावली < 
पदकंजनि मंजु बनीं पनहीं, धलुहीं सर पंकज-पानि लिएँ। 
लरिका सँग खेलत डोलत हैं सरजू-तट चौहट हाट हिएँ॥ 
तुठ्सी अस बालक सों नहि नेहु कहा जप जोग समाधि किए । 
नर वे खर ख़कर खान समान कहो जगमें फल कोन जिएँ ॥६॥ 
:: ' उनके चरणकमलोंमें मनोहर जूतियाँ सुशोभित हैं, 
कुरकसलोंमें छोटा-सा धलुष-ब्राण लिये हुए हैं, बालकोंके साथ 
सस्यूजीके किनारे, चौराहे और बाजारोंमें खेलते फिरते हैं। 
तुल्सीदासजी कहते हैं--यदि ऐसे बालकोंसे ग्रेम न हुआ तो 
बताइये ज़प, योग अथवा समाधि करनेसे क्या छाभ है ? वे छोग 
तो गधों, शूकरों और कुत्तोंके समान हैं, बताइये संसारमें उनके 
नेंका क्या फल है? 
सरज्ू बर तीरहिं तीर फिरें रघुबीर सखा अरु बीर सबे। 
घनुहीं कर तीर, निषंग करे कटि पीत दुकूछ नवीन फबे॥ 
तुलसी तेहि औसर लावनिता दस चारि नो तीन इकीस सबे । 
सति भारति पंगु भई जो निहारि बिचारि फिरी उपमा न पे |।७॥ 
' श्रीरघुनाथजी, उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदीके 
- क्िनारे-किनारे घूमते फिरते हैं । उनके ह्ाथमें छोटे-छोटे घनुष-बाण 
हैं, कमरमें तरकस कसा हुआ है और शरीरपर नूतन पीताम्बर सुशोमित 
है. | तुलसीदासजी कहते हैं--श्रीशारदाकी मति उस समयकी सुन्दरताकी 
ड्रंपमा चौदह्ों मुबन, नत्रों खण्ड, तीनों लोक और इक्कीसों अल्लाण्डोमे 
जुष विचारपूर्वक खोजनेपर भी नहीं पा सकी तब कुण्ठित हो गयी 
६०.० # उस समय शोभाकी उपमा पानेके लिये शारदा दर्सों यामर-तन्त्र, 
चार्रो उपवेद, नवों व्याकरण, वेदत्यी और इक्की्सों ब्ह्माण्डोंमें सर्वत्र फिरी; 


हे बालकाण्ड 
घनुयेज्ञ 
छोनीमेंके छोनीपति छाजे जिन्हे छत्रछाया 
छोनी-छोनी छाए छिति आए निमिराजके | 
प्रबल प्रचंड बरिबंड घर बेष बषु 
बरिबेकों बोले बेंदेही वर काजके ॥ 
बोले बंदी बिरुद बजाइ बर बाजनेऊ 
बाजे-बाजे बीर बाहु घुनत समाजके। 
तुलसी मुदित मन पुर नस्नारि जेते 
बार-बार हेरें मुख ओऔध-मगराजके ॥ ८ ॥| 
जिनके ऊपर राजछत्नोंकी छाया शोमायमान है ऐसे प्ृथ्वीमरके 


20060 मिलन 
परन्तु उन सबको देख और विच्चारकर भी उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी । 
अर्थात्‌ उसे उस शोभाके योग्य कोई भी उपमा नहीं मिली । 

काशी-नागरीअचारिणी सभाकी प्रतिमें यों अर्थ है -- 

दस गुण माधुर्यके ( रूप, व्यवण्य, सौन्दर्य माधुव॑) सौकुमाय; योवनः 

सुग़न्ध) सुबेष, खच्छता; उज्ज्वलता ) 

चार गुण प्रतापके ( ऐश्वर्य, वीर्य, तेज) बल ) | 

ऐश्वर्थके नौ गुण ( माग्य, अदश्नता; नियतात्मता, वशीकरण; 
बाग्मित्व, सर्वशता) संहनन; स्थिरता, वदान्यता ) । 

सहज या प्रकृतिके तीन गुण ( सोम्यता, रमण, व्यापकता ) | 

यदाके इक्कीस गुण ( सुशीलता, वात्सल्य; सुहूभता, गम्भीरता; क्षमा) 
दया, करुणा, आद्ता, उदारता, आर्जव, शरप्यत्व, सौहार्द, चाततुर्य, 
प्रीतिपालकत्व, कृतशता, शान) नीति; छोकप्रियता; कुछीनता, अनुराभ; 
निव्हणता ) । 


कवितावली १० 
राजाछोग झुंड-के-झुंड महाराज जनकके यहाँ आकर उनके स्थानमें 
छाये हुए हैं | वे बढ़े बल्वान्‌, प्रतापी और तेजखी हैं, उनके शरीर 
और वेष भी बड़े सुन्दर हैं और वे श्रीसीताजीको वरण करनेके श॒ुम 
कार्यसे बुलाये गये हैं | श्रेष्ठ वन्दीजन उनकी विरदावढीका बखान 
करते हैं, वाजेवाले बाजे बजाते हैं तथा उस राजसमाजके कोई-कोई 
बीर भी अपनी भुजाएँ ढोंकने हैं | तुल्सीदासजी कहते हैं---इस 
समय जनकपुरके जितने नर-नारी है वें समी अवधकेसरी भगवान्‌ 
रामका मुख बारंबार देखते और मन-ही-मन प्रसन्न होते हैं । 


. सियके खर्गंबर समाजु जहाँ राजनिको 
.राजनके राजा महाराजा जाने नाम को | 
पवनु, पुरंदरु, कुंसासु, मानु, धनदु से, 
शुनके निधान रूपधाम सोम काझ्ठु को ॥ 
बान बलवान जातुधानप सरीखे सर 
जिन्हकें गुमानु सदा सालिम संग्रामको। 
' तहाँ दसरत्थके समत्थ नाथ तुलसीकें 
चपरि चढ़ायो चापु चंद्रमाललामकों ॥ ९॥ 
सीताजीके खयंबरमें, जहाँ राजाओंका समाज जुड़ा हुआ था, 
बहुत-से राजराजेश्वर और सप्राद्‌ थे, उनके नाम कौन जानता है ! 
वे वायु, इन्द्र, अग्नि, सूर्य और कुबेरके समान गुणके मण्डार और 
ऐसे रूपराशि थे कि उनके सामने चन्द्रमा तथा कामदेव भी क्या 
हैं ? उनमें बाणासुर और राक्षसराज रावण-जेंसे शूखवीर भी थे, जिल्हें 
संग्राममूमिमें सदा ही सकुशछ रहनेका अमिमान था [ अर्थात्‌ जो 
संग्राममें सदा ही इढ़रूपसे क्षतरहित विजय लछाम करते थे ।। उसी 


श्र बालकाएण्ड 


राजसमाजमें तुछ्सीदासके समर्थ प्रभु दशरथनन्दन रामने चपछतासे 
चन्द्रमैलि भगवान्‌ श्भस्का धनुष चढ़ा दिया । 


भयनमहनु॒ पुरूहनु गहन जानि 
आनिके सबैको सारु धनुष गढ़ायों है। 
जनकसदसि जैते मले-मले भूमिपाल 
किये बलहीन, बल आपनों बढ़ायो है ॥ 
कुलिस-कठोर कूरमपीठतें कठिन अति 
हठि न पिनाक काहूँ चपरि चढ़ायो है। 
तुलसी सो रामके सरोज-पानि परसत ही 
टव्यौ मानो बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है ॥१०॥ 
श्रीमहादेवजीने कामका दलन और त्रिपुरका नाश बहुत कठिन 
समझकर सब कठोर पदार्थोको मैगाकर उनका साररूप यह घनुष 
बनवाया था । उसने जनकजीकी समामें जितने बड़े-बड़े राजा आये 
थे, उन समीको बल्हलीन कर अपना ही बल बड़ा खेंखा। बज्रसे 
भी कगेर और कछुएकी पीठसे भी कड़े उस धनुषको कोई भी राजा 
बढ्पूर्वक फुर्तीसे नहीं चढ़ा सका । तुल्सीदासर्जी कहते हैं---किन्तु 
बहीं घनुष भगवान्‌ रामके करकमलका स्पर्श होते ही हू गया, 
मानो महादेवजीका उसे बालेपन ( आरम्म ) से यही पाठ पढ़ाया 
हुआ था । 


डिगति उर्वि अति शुर्वि, सबे पब्बे सप्मुद्र-सर। 
ब्याल बधिर तेहि काल, बिकठ दिगपाल चराचर ॥| 
दिग्गयंद लरखरत परत दसकंघु मुख्ख भर। 
'खुर-बिमान हिमसालु माल संघटत परसपर ॥ 


कविताबली श्र 


चौंके बिरंचि संकर सहित, कोलु कमठु अहि कलमल्यो । 
त्रह्मंड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम सिव धनु दल्यों ॥११॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्रजीने शिवजोका धनुष तोड़ा उस समय 
उसका प्रचण्ड शब्द ब्रह्माण्डको पार कर गया और उसके आधातसे 
सारे पर्वत, समुद्र और तालछाबोंके सहित अत्यन्त भारी पृथ्वी 
डगमगाने छगी, सर्प वहिरे हो गये, सम्पूर्ण चराचर एवं इन्द्रादि 
दिक्पाल्गण व्याकुछ हो उठे, दिग्गज छड़खड़ाने लगे, रावण मुँहके 
बेछ गिरने छूगा, देवताओंके विमान, चन्द्रमा और सूर्य आकाशमें 
परस्पर टकराने छंगें, महादेवजीसहित ब्रह्माजी चौंक पड़े और 
वाराह, कच्छप तथा शेषजी भी कलमछा उठे | 
लोचनामिराम घनस्थाम रामरूप सिसु, 
सखी कहे सखीसों तूँ प्रेमपय पालि, री ! 
बालक नृपालजूकें ख्याल ही पिनाकु तोरयो, 
मंडलीक-मंडली-प्रताप-दापु दालि री ॥ 
जनकको, सियाको, हमारो, तेरो, तुलसीको, 
सबको भावतो हेहे, भें जो कहो कालि, री । 
कौसिलाकी कोखिपर तोषि तन बारिये, री, 
राय दसरत्थकी बलेया लीजे आलि री ॥१२॥ 
कोई सखी दूसरी सखीसे कहने लगी--अरी सखि ! 
रामचन्द्रजीके इस नयनसुखदायक मेघश्यामरूपरूपी शिशुका तू 
प्रेमछपी दूधसे पाछन कर | यहाँ एकत्रित हुए मण्डलेश्वरोंको जो 
अपने प्रतापका अभिमान था उसे चूर्णकर इस राजकुमारने संकह्प- 
मात्रसे ही धनुष तोड़ डाछा | मैंने जो तुझसे कल कहा था, अब 


रै३े बालकाण्ड 


महाराज जनकका, सीलाका, हमारा, तेरा ओर तुल्सीका सभीका 
मनमाना होगा | अरी आछी ! अब सनन्‍्तुष्ट होकर रानी कौसल्याकी 
कोखपर अपना दरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथकी 
भी बलेयाँ छो | 
दब दधि रोचनु कनक थार भरि भरि 
आरति सँवारि वर नारि चलीं गावतीं । 
लीन्हें जयमाल करकंज सो जानकीके 
पहिरावो राधोजूकी सखियाँ सिखावतों ॥ 
तुलसी मुदित मन जनकनगर-जन 
झाँकतीं झरोखें लागीं सोभा रानों पावत्तों | 
मनहुँ चकोरी चारु बैठीं निज निज नीड 
चंदकी किरिन पीवें पठकी न लावतीं ॥१३॥ 
सौमाग्यवती ख्लियाँ सुवणके थारलोमें दूब, दही और रोछी भर 
भरकर आरती सजा गाती हुई चढीं । श्रीजानकीजीके करकमछ 
जयमाल्ाय लिये सुशोमित हो रहे हैं । उन्हें सख्ियाँ सिखातीं हैं कि 
श्रीरामचन्द्रजीको जयमाला पहना दो । तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
जनकपुरके सभी छोग मनमें प्रसन्न हैं । झरोखोंमें आकर झाँकती 
हुई रानियाँ भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं, मानो अपने-अपने 
धोंसलोंमें बैठी हुई मनोहर चकोरियाँ चन्द्रमाकी किरणोंका अनिमेष 
नेत्रोंसे पान कर रही हैं । 
नगर निसान वर वाजैं ब्योम दुंदुर्भी 
बिमान चढ़ि गान केके सुरनारि नाचहीं । 
जयति जय तिहूँ पुर. जयमाल रामउर 
बरेें सुमन सुर रूरे - रूप राचहीं:॥॥ 
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जनकको पन्रु जयो, सबको भावतों भयो 
तुलसी मुदित रोम-रोम मोद माचहीं । 
साँवरों किसोर गोरी सोमापर तन तोरी 
जोरी जियो जुग-जुग जुवती-जन जाचहीं ॥१४॥ 
नगरमें मनोहर नगाड़े और आकाशमें दुन्दुभियाँ बज रही हैं। 
देवाइनाएँ विमानोंपर चढ़ गा-गाकर नृत्य कर रही हैं। तीनों 
लेकोंमें जय-जयकार छाया हुआ है । भगवान्‌ रामके गलेमें जयमाला 
सुशोमित है । देवतालोग भगवानके छुन्दर रूपपर मुग्व होकर 
पुष्पोंकी वर्ष कर रहे हैं । तुल्सीदासनी कहते हैं---महाराज 
जनककी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, सब छोगोंकी अमिलाषा पूरी हो गयी; 
अतः आनन्दके कारण उनके रोम-रोममें हर्ष मर गया है | युवतियाँ 
उस श्यामछुन्दर कुमार और गौरवर्ण कुमारीकी शोमापर तृण तोड़कर 
मनाती हैं कि यह जोड़ी युग-युग जीवित रहे । 
भले भूप कहत भरें भदेस भूपनि सों, 
लोक लखि बोलिये पुनीत रीति मारिषी । 
जगदंबा जानकी जगतपितु रामचंद्र, 
जानि जिय॑ँ जोहो जो न लागे मुहं कारिखी ॥ 
देखे हैं अनेक व्याह, सुने हैं पुरान-बेद, 
बूझे हैं सुजान साधु नर-नारि पारिखी । 
ऐसे सम समधी समाज न बिराजमान, 
राम से न वर दुलही न सिय-सारिखी ॥१५॥ 
अच्छे राजाछ»ग नीच राजाओंकों भरी प्रकार समझ्ाक़ंर कहते 
हैं कि सम्राजजो देखकर आर्योच्तित पवित्र ढंगसे बात कीजिये। 


बालकाण्डः 


श्रीजानकीजीकों जगत॒की माता और कल्याणलरूप श्रीरामचन्द्रको 
जगत॒के पिता जानकर मनमें ऐसे विचारकर देखो जिससे मुँह में 
काछिमा न छगे | अनेकों विवाह देखे हैं, वेद-पुराण भी सुने और 
श्रेष्ठ साधु पुरुषोंसे तथा जो अन्य खी-पुरुष परीक्षा कर सकते हैं, 
उनसे भी पूछा है; परन्तु ऐसे समान समधी और समाजकी जोड़ी 
कहीं नहीं है, और न श्रीरामचन्द्रजीके समान दुलहा तथा 
श्रीजानकीजी-जेसी दुलहिन दी हैं। 


बानी विधि गोरी हर सेसहूँ गनेस कही, 
सही भरी लोमस अुसुंडि वहुवारिषों | 
चारिद्स भ्ुअन निहारि नर-नारि सब 
नारदसों परदा न नारदु सो पारिखों ॥ 
तिन्‍्ह कही जगमें जगमगति जोरी एक 
दूजो को कहैया ओ सुनेया चष चारिखो । 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कहीं 
सीय-सी न तीय न पुरुष राम-सारिखों ॥१६॥ 
सरखती, ब्रह्मा, पार्त्रती, शिव, शेष और गणेशने कहा है 
और चिरज्ञीबी छोमश तथा काकमुशुण्डिजीने साक्षी दी है; जिन 
नारदजीसे कहीं पर्दा नहीं है और जिनके समान दूसरा कोई खी- 
पुरुषोंके लक्षणोंका जानकार नहीं है, उन्होंने भी. चौदहों भुंबनोके 
समस्त ख्री-पुरुषोंको देखकर यही कहा हैं. कि संसारमें एक श्रीराम- 
जानकीजीकी [ ही. ] जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और 
कौन-/चार आँखोंबात्य .बतछाने और सुननेवाला है। खर्य॑ छक्ष्मो 
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और श्रीमन्नारायण तथा तक्तज्ञ हनुमान्‌जीने कहा हैं कि जानकीजीके 
समान ञ्री और श्रीरामजीके समान पुरुष नहीं है | 


दूलह श्रीरघुनाथु बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं । 
गावति गीत सबे मिलि सुंदरि बेद जुवा ज़॒रि विग्र पढ़ाहीं ॥ 
रामको रूप निहारति जानकी कंकनके नगकी परछाहीं | 
यातें सब सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारत नाहीं ॥१७॥ 
छुन्दर राजमहलूमें श्रीरामचन्द्रजी दुल्हा और श्रीजानकीजी 
दुलहिन बनी हुई हैं । समस्त सुन्दरी ल्रियाँ मिलकर गीत गा रही 
हैं और युवक्र॒ब्राह्मणछोग जुटकर वेदपाठ कर रहे हैं । उस 
अवसरमें श्रीजानकीजी हाथके कंकणके नगमें पड़ी हुई श्रीरामचन्द्रजी- 
की परछाहीं निहार रही हैं, इससे वे सारी छुधि भूछ गयी हैं अर्थात्‌ 
रूपकी शोभामें मन लीन हो गया है। उनके हाथ जहाँ-के-तहाँ 
रुक गये हैं और वे पलकें भी नहीं हिल्यती हैं । 
परशुराम-लक्ष्मण-संवाद 
भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड खंब्यो, 
चंड बाहुदंड जाको ताहीसों कहतु हों । 
कठिन कुठार-धार धरिबेको घीर ताहि, 
बीरता विदित ताको देखिए चहतु हों ॥ 
तुलसी समाजु राज तजि सो बिराजे आजु, 
गाज्यों सगराजु गजराजु ज्यों गहतु हों । 
छोनीमें न छाड्यो छप्यो छोनिपको छोना छोटो, 
छोनिप-छपन बॉको बिरुद बहतु हों ॥१टा' 


श बालकाण्ड 


| परशुरामजीने गरजकर कहा---] राजाआंका मण्डलीमें 
जिसने शिवजीका प्रचण्ड धनुष तोड़ा है और जिसके भुजदण्ड बड़े 
प्रचण्ड हैं, में उसीसे कहता हूँ---मैं अपने कठिन कुठार॒की धारकों 
धारण करनेकी उसकी धीरता ओर ग्रसिद्ध वीरता देखना चाहता 
हूँ। वह राजसमाजको छोड़कर आज अछग विराजमान हो जाय 
अर्थात्‌ राज-समाजसे बाहर निकछ आवे । जैसे हाथीको सिंह 
पकड़ता है वैसे ही मैं उसे पकडँगा । मैंने एथ्वीपर राजाओंके छिपे 
हुए छोटे बाकको भी नहीं छोड़ा; में राजाओंकों मारनेकी उत्कृष्ट 
कीति धारण किये हुए हूँ। 


निपट निदरि बोले बचन कुठारपानि, 

मानी त्रास ओनिपनि मानो मौनता गही । - 
रोप माखे लखनु अकनि अनखोही बातें, 

तुलसी बिनीत वानी विहसि ऐसी कही ॥। 
सुजस तिहारें भरे भ्रुअन भृगुतिलक 

प्रगट प्रतापु आपु कह्यो सो से सही । 
टृत्यों सो न जुरैगो सरासनु महेसजूको, 

रावरी पिनाकमें सरीकता कहाँ रही ॥१९ 


जब परशुरामजीने अत्यन्त निरादरपृर्ण चचन कहे तब सब 
राजा छोग भयमीत हो ऐसे चुप हो गये, मानो मौन ग्रहण कर 
लिया हो । किन्तु ऐसे अनखावने वचन सुनकर छुक्ष्मणजी 
रोषमें भर गये और हँसकर इस प्रकार नम्न वचन बोले--हे 
शगुकुछतिठ्क ! तुम्हारे सुयशसे [ चौदहों ] भुवन भरे हुए हैं। 
आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप व्ान किया है सो सब सही है; 
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पर्तु शिबर्जका जो धजुष्र टूट गया वह तो अब जुड़ नहीं 
सकेगा | इस घनुषमें तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था जो, 
आप इतना क्रो करते हैं ] । 


गर्भक अर्भक काटनकों पढ़ धार कुठारु कराल है जाको। 
सोई हों वृश्नत राजसभा धर को दल्यो' हों दहिहों बलु ताको ॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़े ढरिंदे मरिदे करिहे कछ साको। 
गोरों गरर गुमान भरयो कहो को सिक छोटो-सो ढोटो है काको ॥ 
[ तब परशुरामजी बोले--] जिसके भयद्जर कुठारकी थार 
गर्भके बाह्कोंको भी काटनेमें कुशछ है वही मैं इस राजसमामें 
पूछता हूँ कि किसने इस धनुषको तोड़ा है? उसके बढको मैं 
नष्ट कहूँगा | छोटे मुँहसे वड़े-बड़े उत्तर देता है ! क्या लड़-मर्कर 
कुछ नाम करेगा £ हे कौशिक ! यह गोरा और बमण्ड-गुमानसे भरा 
हुआ छोदा-सा लड़का किसका है ! 
मखु राखिवेके काज राजा मेरे संग दए, 
दले जातुधान जे जितेया बिवुधेसके। 
गौतमकी तीय तारी, मेटे अध भूरि भार, 
लोचन-अतिथि भए जनक जनेसके॥ 
चंड वाहुदंड-बढ चंडीस-कोद॑ड संब्यो, 
व्याही जानकी, जीते नरेस देस-देसके। 
साँवरे-गोरे सरीर भीर महाबीर दोऊ 
नाम रा लेखनु कुमार कोसलेसके ॥२१॥ 
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[ तब बिश्वामित्रजीने कह्दा-] मेरे यज्ञकी रक्षाके लिये महाराज 
दशरथने इन्हें मेरे सड़ कर दिया था और इन्होंने ऐसे-ऐसे राक्षसोंका 
नाश किया है जो इन्द्रको भी जीतनेवाले थे। गौतमकी ख्री 
अहल्याके बड़े भारी पापको नष्ट कर उसे तार दिया है। अब 
नरनाथ जनकके नेत्रोंक अतिथि हुए हैं । इन्होंने अपने प्रचण्ड 
भुजदण्डके बसे शिवजीके घनुषकों तोड़ डाछा है और देश-देशके 
राजाओंको जीतकर जानकीजीको विवाह लिया है | इन साँवले 
और गोरे शरीखाले बड़े वीर और धीर दोनों बालकोंका 
नाम राम और छक्ष्मण है| ये कोरशलूदेशपति महासज दशरथके 
राजकुमार हैं 


काल कराल नृपालन्हके धजुभंगु सुने फरसा लिएँ धाए | 
लक्खनु राम बिलोकि सप्रेम महारिसतें फिरि आँखि दिखाए ॥ 
धीरसिरोमनि वीर बड़े बिनयी ब्रिजयी रघुनाथु सुहाए । 
लायक हे भृगुनायकु, से धनु-सायक सोंपि सुभायेँ सिधाए ॥ 
धनुष-भट्ट छुनकर राजाओंके करा काल्रूप श्रीपरशुरामजी 
अपना कुठार लेकर दौड़े | मोहिनी मूर्ति श्रीरामचद्धजी और 
रक्ष्मणजीको पहले प्रेमपूर्वक देखा, फिर महाक्रोधमें आ आँखें 
दिखाने लगे | श्रीरामचन्द्रजी खभावसे ही धीरशिरोमणि, महावीर, 
परमविनयी और विजयशील हैं | यद्यपि शगुनायक परशुरामजी बड़े 
सुयोग्य वीर थे, तो भी उन्हें अपने धमुषब्राण सौंपकर चले गये | 
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वन-गमन 


कीरके कागर ज्यों नृपचीर, विभूषन उप्पम अंगनि पाई। 
औध तजी मगबासके रूख ज्यों, पंथके साथ ज्यों ोग-छोगाई | 
संग सुबंधु, पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिवलोचन राप्तु चले तजि बापको राजु बटाउ कीं नाई ॥ 

श्रीरामके अझेंने राजोचित बच्चों और अलंकारोंका त्याग कर 
बही शोभा पायी जो सुग्गा अपने पंखोंको त्याग कर पाता है। 
अयोध्याको मार्गनिवास ( चढ्टी ) के कक्षों और वहाँके स्लरी-पुरुषोंको 
रास्तेके साथियोंके समान त्याग दिया। साथमें सुन्दर भाई और 
पवित्र प्रिया ऐसे माछम होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुन्दर देह 
धारण किये हुए हों। कमलनंयन श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताका 
राज्य बगोहीकी तरह छोड़कर चल दिये। 

[ जेसे छुग्गा वसन्त-खआतुमें पुराने पंखोंको त्यागकर 
आनन्दित होता है वेसे ही श्रीरामचन्द्रजीने राजवत्र॒ और 
अलंकार्रोको आनन्दसे त्याग दिया। जैसे रास्तेमें निवासस्थानके 
वृक्षकों व्यागनेमें कुछ भी खेद नहीं होता, वेसे ही उन्होंने 
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अयोध्याको सहर्ष व्याग दिया और रास्तेके संगी-साथियोंको त्यागनेमें 
जैसे मोह नहीं सताता वैसे ही पुरवासी नर-नारियोंकों त्यागनेमें 
उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई | तात्पर्य यह कि जैसे बढोही 
मार्गकी सब वस्तुओंको बिना खेद त्याग कर चला जाता है वैसे ही 
श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके राज्यादिको किसी अन्य पुरुषके समान 
त्याग कर चल दिये । ] 
कागर कीर ज्यों भूषन-चीर सरीरु रूस्यो तजि नीरु ज्यों काई। 
मातु-पिता प्रिय छोग सबै सनमानि सुभायँ सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि, भाइ भलो, दिन दे जनु औध हुते पहुनाई। 
राजिवलोचन राप्रु चले तजि बापको राजु वटाउ कीं नाई ॥ 
भगवानके लिये वत्र और आभूषण तोतेके पंखके समान थे | 
उन्हें त्याग देनेपर उनका शरीर ऐसा सुशोमित हुआ जैसे 
काईको हटानेपर जछ | माता-पिता और प्रिय छोगोंको खभावसे 
ही उनके स्नेह और सम्बन्धानुसार सम्मानित कर कमलूनयन 
भगवान्‌ राम साथमें सुन्दर ख्री और मे भाईको ले अपने पिताका 
राज्य अन्य पुरुषकी भाँति छोड़कर चल दिये, मानो वे अयोध्यामें 
दो ही दिनकी मेहमानीपर थे | 
सिथिल सनेहँ कहें कोसिला सुमित्राजू सों, 
मैं न लखी सौति, सखी ! भगिनी ज्यों सेई है । 
कहे मोहि मैया, कहीं में न मेया, भरतकी, 
बलेया लेहों भैया, तेरी मैया केकेई है॥ 
तुलसी सरल भायें रघुरायँ माय मानी, 
काय-मन-बानीहूँ न जानी के मतेई है । 


 कवितावली श्र्‌ 


वाम बिधि मेरो सुखु सिरिस-सुमन-सम, 
ताको छल-छुरी कोह-कुलिस ले टेई है॥३॥ 
कौसल्याजी प्रेमसे विहल होकर सुमित्राजीसे कहती हैं--- 
“हे सखि ! मैंने केकेयीकों कमी सौत नहीं समझा, सदा 
अपनी बहिनके समान उसका पालन किया | जब रामचन्द्र 
मुझको मैया कहते थे तो मैं यही कहती थी, "मैं तेरी नहीं, 
भरतकी माता हूँ ! मैया ! मैं तेरी बलेया छेती हूँ---तेरी माता तो 
केकेयी है !! [ गोसाईनी कहते हैं ] रामचन्द्रने भी सर भावसे 
मन-वचन-कर्मसे कैकेयीको माता ही माना, कमी विमाता नहीं 
समझा | परन्तु वाम विधाताने हमारे सिरस-सुमनसदश सुकुमार 
सुख ( को काटने ) के लिये छलरूपी छुरीको वज्रपर पैनाया है ।” 
कीजे कहा, जीजी ! जू सुमित्रा परि पाये कहे, 
तुलसी सहाबे बिधि, सोई सहियतु है| 
रावरों सुभाउ राम-जन्म ही तें जानियत, 
भरतकी मातु को की ऐसो चहियतु है।॥ 
जाई राजघर, ब्याहि आई राजघर भाहें, 
राज-पूतु पाएहँ न सुखु लहियतु है। 
देह सुधागेह, ताहि सृगहूँ मलीन कियो, 
ताहू पर वाहु बिलु राहु गहियतु हे।॥9७॥ 
सुमित्राजी कौसल्याजीके पेरोंपर पड़कर कहती हैं- 
बहिनजी ! क्‍या किया जाय £ विधाता जो कुछ सह्यता है 
वह सहना ही पड़ता है। आपका खमाव तो रामजीके जन्महीसे 
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जाना जाता है, परन्तु भस्‍्तकी माताको क्या ऐसा करना उचित था £ 
तुमने राजाके घरमें जन्म छिया, राजाके घर ही ब्याही गयीं, 
राज्याधिकारी ( सर्वस्येष्ठ ) पुत्र भी पाया; पर तो भी तुम छुखंछाम 
न कर सकी | देखो, चन्द्रमाका शरीर अम्रतका आश्रय है; किन्तु 
उसे मृगने कलंकित कर दिया और ऊपरसे बाहुरहित राह भी 
उसे ग्रस छेता है । 


गुहका पादप्रक्षालन 
नाम अजामिल-से खल कोटि अपार नदीं भव बूड़त काढ़े । 


जो सुमिरें गिरि मेरु सिलाकन होत, अजाखुर वारिधि बाढ़े ॥ 
तुलसी जेहि के पदपंकज तें प्रगटी तटिनी, जो हरे अघ गाढ़े । 


ते प्रश्म या सरिता तरिवे कहूँ मागत नाथ करारें हे ठाढ़े ॥ 


जिसके नामने संसाररूपी अपार नदीमें डूबते हुए अजामिल- 
जैसे करोड़ों पापियोंका उद्धार कर दिया और जिसके स्मरणमात्रसे 
सुमेरुके समान पर्वत पत्थरके कणके बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र 
भी-बकरीके खुरके समान हो जाता है; गोसाईजी कहते हैं-- 
जिनके चरणकमछसे ( श्रीगड्रा ) नदी प्रकट हुई हैं, जो बड़े-बड़े 
पापोंका नाश करनेवाली हैं, वे समर्थ श्रीरामचन्द्रजी इस नदीको 
पार करनेके लिये किनारेपर खड़े होकर नाव माँग रहे हैं । 


एहिघाटतें थोरिक दूरि अहै कटि लौं जछ, थाह देखाइहों जू । 
परसें पगधूरि तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाइहों जू ॥ 


तुलसी अवलंबु न और कछू, लरिका केहि भाँति जियाइहों जू । 
बरु मारिए मोहि, बिना पग भोएँ हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू। 


कविताचली २७ 


[ केवट कहता है-..] इस घाटठसे थोड़ी ही दूरपर केबल 
कमरभर जछ हैं| चलिये, मैं थाह दिखला दूँगा। [ मैं नावपर 
तो आपको लछे नहीं जाऊँगा, क्‍योंकि यदि अहल्याके समान ] 
आपकी चरण-रजका स्पशकर मेरी नावका भी उद्धार हो गया तो 
में घरकी खीको कैसे समझाऊँगा ? मुझ्नको [ जीविकाके लिये ] 
और कुछ अवल्म्ब नहीं है | अतः फिर अपने बाल-बच्चोंका पालन 
मैं किस प्रकार करूँगा ? हे नाथ | बिना आपके चरण थधोयें मैं 
नावपर नहीं चढ़ाऊँगा, चाहे आप मुझे मार डालिये। 


रावरे दोषु न पायनको, पगधूरिको भूरि ग्रभाउ महा है। 
पाहन तें बन-बाहनु काठकों कोमल है, जछ खाई रहा है ॥ 
पावन पाय यखारि के नाव चढ़ाइहों, आयसु होत कहा है ! 
तुलसी सुनि केवटके बर बैन हँसे प्रभु जानकी ओर हहा है ॥ 

इसमें आपके चरणोंका कोई दोष नहीं है । आपके चरणकी 
धूढिका ग्रभाव ही वहुत बड़ा है [ जिसके स्पर्शसे अहल्या पत्थरसे 
सुन्दरी त्री हो गयी, उससे इस नौकाका उद्धार हो जाना कौन 
बड़ी बात है £ [क्योंकि] पत्थरकी अपेक्षा तो यह काठका जल्यान 
कोमल है. और तिसपर यह पानी खाये हुए है अर्थात्‌ पानीमें 
रहनेसे और भी अधिक कोमल हो गया है। अत: मैं तो आपके 
पवित्र चरणकमलकों धोकर ही नावपर चढ़ाऊँगा; कहिये, क्‍या 
आज्ञ है ? गोसाईजी कहते हैं कि केबटके ये श्रेष्ठ | चतुरताके ] 
वचन सुनकर श्रीरामचन्रजी जानकीजीकी ओर देखकर ठहाका 
मारकर हँसे । 
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पात भरी सहरी, सकल सुत वारे-बारे, 
केवटकी जाति, कछ बेद न पढ़ाहहों । 
सबु परिवारु मेरो याहि लागि, राजा जू, 
हों दीन बित्तहीन, केसें दूसरी गढ़ाइहों ॥ 
गौतमकी घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
प्रशुसों निषाद हे के वादु ना बढ़ाइहों । 
तुलसीके ईस राम, रावरे सों सॉची कहाँ, 
बिना पग धोएँ नाथ, नाव ना चढ़ाइहों ।। ८ ॥ 
घरमें पत्ततभर मछलीके सिवा और कुछ नहीं है और बच्चे 
सब छोटे-छोटे हैं [ अभी कमाने योग्य नहीं हैं ]। जातिका में 
केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊँगा नहीं | राजाजी ! मेरा तो 
' सारा परिवार इसीके आश्रय है, तथा मैं धनहीन और दरिंद हूँ, 
दूसरी नौका भी कहाँसे बनवाऊँगा | यदि गौतमकी खस्रीके समान 
मेरी यह नाव भी तर गयी तो हे प्रभो ! जातिका निषाद होकर मैं 
आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकूगा ( झगड़ नहों सकूगा )। हे 
नाथ ! हे तुल्सीश राम ! आपसे मैं सच कहता हूँ, बिना पेर 
घोये आपको नावपर नहीं चढ़ाऊँगा | 
जिन्हको पुनीत बारि धारें सिरपे पुरारि, 
त्रिपधगामिनि-जसु बेद कहें गाहके। 
जिन्हको जोगींद्र मुनि बंद देव देह दमि, 
करत बिबिध जोग-जप मसु लाहके ॥ 
तुलसी जिन्हकी धूरि परसि अहल्या तरी, 
गोतम सिधारे ग्रह गौनों-सो लेवाइके | 


- कविताचली रद्द 


तेई पाय पाहके चढ़ाइ नाव धोए बिलु, 
ख्वेहों न पठावनी के छेहों न हँसाइ के ॥ ९॥ 
जिन चरणोंके (धोवनरूप ) पवित्र जर-श्रीगड्ाजीको शिवजी 
अपने सिरपर घारण करते हैं, जिन ( गह्लाजी ) के यशंका वेद 
भी गा-गाकर वर्णन करते हैं; जिनके लिये योगीश्वर, मुनिगण और 
देवतालोग देहका दमन कर, मन छगाकर अनेक प्रकारके योग और 
जप करते हैं; गोसाईंजी कहते हैं, जिनकी धूलिको स्पशकर 
अहल्या तर गयी और गौतमजी गौनेके समान अपनी 
ल्रीको लिवराकर घर चले गये; उन्हीं चरणोंको पाकर बिना धोये 
नावपर चढ़ाकर में अपनी मजरी नहीं खोऊँगा और न अपनी हँसी 
कराऊँगा । 
प्रशुरुत पाह के, बोलाइ बालक घरनिहि, 
वंदि के चरन चहूँ दिसि वेठे घेरि-घेरि। 
छोटो-सो कठोता भारि आनि पानी गंगाजूको, 
घोई पाय पीअत पुनीत बारि फेरि-फेरि ॥ 
तुलसी सराहें ताको भागु, साहुराग सुर 
बरपें सुमन, जय-जय कहें टेस्टटोरि। 
विविध सनेह-सानी वानी असयानी सुनि, 
हँसें राघो जानकी-लखन तन हेरि-हेरि ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रुख ठेख केवटने अपने लड़के और ख्रीको 
बुलाया । वे सब्र प्रभुके चरणोंकी बन्दना कर चारों ओरसे उन्हें 
घेरकर वेठ गये | पुनः छोटे-से काठके कठौतेमें गड्डाजीका जल 
छाया और चरण घोकर उस पत्रित्र जठकों बार-बार पीने छगा। 
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गोसाइजी कहते हैं कि देवताछोग केवटके भाग्यकी बढ़ाई कर प्रेम- 
सहित झूछ बरसाने और पुकार-पुकारकर जय-जयकार करने छो। 
( वेवटपरिवारकी ) नाना पग्रकारकी प्रेममरी मोली-मारी बातोंको 
छुनकर श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक््मगजीकी ओर दे'व-देखकर 
हँसते हैं । 
बनेके मार्गमें 
पुरतें निकसी रघुबीरबधू, धरि धीर दए मगमें डग दे । 
झलकीं भरि माल कनीं जलकी, पुट सखि गए मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूझति हैं, चलनो अब केतिक, पनकुटी करिहों कित हे १ 
तियकी लखि आतुरता पियकी अँखियाँ अति चारु चली 5रू च्ये॥ 
रघुवीरप्रिया श्रीजानकीजी जब नगरसे बाहर हुई तो वे बैर्य 
घारणकर मार्गमें दो डग च॒छीं | इतनेही में ( खुकुमारताके कारण ) 
उनके ल्ल्यट्पर जछके कण ( पसीनेकी दूँदे ) भरपूर झलकने छंगे 
और दोनों मधुर अधरपुठ सूख गये । वे घूमकर पूछने छर्ीं--हे 
प्रिय | अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी 
बनाइयेगा ?? पत्नीकी ऐसी आतुरता देख प्रियतमकी अति मनोहर 
आँखोंसे जल बहने छगा | 
जलकी गए लुक्खनु, हैं लरिका, 
परिखो, पिय ! छाहँ घरीक है ठाढ़े। 
पोंछि पेड बयारि करों, 
अरू पाय पखारिहों भूअ्वरि-डाढ़े ॥ 
तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानि के 
बैठि विलंब लौं कंटक काढ़े। 


कविताव्ली २८ 
जानकीं नाहको नेहु ठलख्यो, 

पुलको तनु, बारि बिलोचन बाढ़े ॥१२॥ 

श्रीजानकीजी कहती हैं, *प्रियतम | लक्ष्मणजी बालक हैं, वे 

जल लाने गये हैं सो कहीं छाँहमें एक घड़ी खड़े होकर उनकी 

प्रतीक्षा कीजिये ! में आपके पसीने पोंठकर हवा करूँगी और गरम 

बाढसे जले हुए चरणोंकों धोऊँगी |” प्रियाकी थकावटको जानकर 

श्रीरामचन्द्रजीने बेठकर बड़ी देरतक उनके पैरोंके काँटे निकाले | 


जब जानकीजीने अपने ग्राणप्रियके प्रेममको देखा तो उनका शरीर 
आनन्दसे रोमाश्वित हो गया और नेत्रोंमे आँसू भर आये । 


ठाढ़े हैं नवह्मडार गहें, 

धनु कॉधें धरें, कर साथकु ले। 
बिकटी भृकुटी, बड़री अँखियाँ, 

अनमोल कपोलन की छबि हैं | 
तुलसी अस मूरति आज हिएँ 

जड ! डारु धों ग्रान निछावरि के । 
श्रमसीकर साँवरि देह लसे, 

मनो रासि महा तम तारकमे ॥१३॥ 


किसी नवीन बृक्षकी डालको पकड़े हुए ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
खड़े हैं | वे कंचेपर धनुष धारण किये हुए हैं और हाथमें बाण लिये 
हुए हैं; उनकी भ्रकुटी ठेढ़ी है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं और कपोर्णेंकी 
शोभा अनमोल है । पसीनेकी बूँदोंसे साँवला शरीर ऐसा सुशोमित 
हो रहा है मानो तारोंसे युक्त महान्‌ तमोराशि हो। गोसाइजी 
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कहते हैं--रे जड़ ! ऐसी मूर्तिको प्राण निछावर करके भी 
हृदयमें बसा । 
जलजनयन, जलूजानन, जठा है सिर, 
जौबन-उमंग अंग उदित उदार हैं। 
साँवरे-गोरेके बीच मामिनी सुदामिनी-सी, 
मुनिपट धारें, उर फूलनिके हार हैं॥ 
करनि सरासन-सिलीमुख, निषंग कंठि, 
अतिही अनूप काहू भूपके कुमार हैं। 
तुलसी बिलोकि के तिलोकके तिलक तीनि, 
रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥१४॥ 
[ मार्गके गाँवोंके नर-नारी श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको 
देखकर आपसमें इस प्रकार बातें करते हैं--..] इनके नेत्र कमलके 
समान हैं तथा मुख भी कमलके ही सद्श हैं | इनके सिरपर 
जटाएँ हैं और प्रशस्त अड्लोमें यौवतकी उमंग झलक रही है। साँबरे 
( श्रीरामचन्द्र ) और गोरे ( छक्ष्मणजी ) के मध्यमें बिजलीके समान 
आभावाली एक रमणी छुशोमित हैं | ये (तीनों ) मुनियोंके वस्र 
-धारण किये हैं, और इनके हृदयमें फूलोंकी मालाएँ हैं । ह्वार्थो्मे 
धनुष-बाण लिये और कमरमें तरकस कसे ये किसी राजाके भत्यन्त 
ही अनुपम कुमार हैं । गोसाईंजी कहते हैं कि त्रिोकीके इन तीन 
तिलकों क्रो देखकर वे नर-नारी ऐसे स्तब्ध रह गये मानो चित्रशाला- 
के चित्र हों | 
आगे सीहे साँवरो कुँवरु गोरो पाछें-पाछें, 
आछे मुनिबेष धरें, लाजत अनंग हैं। 


कवितावली झे० 


वान-विसिषासन, बसन वनहीं के कटि 

कसे हैं बनाई, नीके राजत निषंग हैं |। 
साथ निसिनाथप्रुखी पाथनाथनंदिनी-सी, 

तुलसी बिलोकें चितु लाइ लेत संग हैं। 
आनंद उमंग मन, जौबन-उमंग तन, 

रूपकी उमंग उम्रगत अंग-अंग है ॥१५॥ 


आगे-आगे साँबरे और पीछे-पीछे गोरे राजकुमार सुन्दर 
मुनिवेश धारण किये सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर कामदेव भी छजित 
होता है । वे धनुष-बाण लिये हैं और वनके वच्र घारण किये हैं । 
कमरमें भी वनके ही वस्र अच्छी तरद कसे हुए हैं और सुन्दर 
तरकस भी सुशोभित हैं । साथमें समुद्रखुता रक्ष्मके समान एक 
चन्द्रमुखी है । गोसाईजी कहते हैं, वे तीनों देखनेसे मनको सग 
छगा छेते हैं। उनके मनमें आनन्दकी उमंग है, शरीरमें यौबनकी 
उमंग हैं और रूपकी उमंग अद्ज-अड्नमें उमंग रही हैं । 


सुंदर बदन, सरसीरुह सुहाए नेन, 
मंजुल प्रसत मार्थें मुकुट जटनि के। 
अंसनि सरासन, लसत सुचि सर कर, 
तून काटि, मुनिपट लटक पटनि के ॥ 
नारि सुकुमारि संग, जाके अंग उबदि के * 
विधि विस्चें वरूथ विद्युछछटनि के। 
गोरेको बरनु देखें सोनो न सलोनो छागे, 


«अं. 8 


साँवरे बिलोकें गब घटत घटनि के ॥१६॥ 
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उनका सुन्दर मुख है, कमलके समान सुहावने नेत्र हैं. और 
मस्तकपर जयओंके मुकुट हैं जिनमें सुन्दर फूछ खोंसे हुए हैं । 
कन्घोंपर धनुष, ह्ाथोंमें सुन्दर बाण, कमरमें तरकस और वश्लोंकी 
शोमाको छटनेवाले मुनिवत्च सुशोमित हैं। उनके साथ एक 
सुकुमारी नारी है, जिसके अड्ोंमें उबध्व लगाकर [ उसके मैल्से ] 
ब्रह्माने विद्युव्छठाके समूह रे हैं । गोरे ( लक्ष्मणजी ) के रंगको 
देखनेपर सोना सुदावना नहीं माव्ठम होता और साँवरे दुँवरको 
देखनेसे श्याम मेघोंका गब घट जाता हैं । 


बलकल-वसन, धनु-बान पानि, तून कृटि, 
रूपके निधान धन-दामिनी-बरन हैं। 
तुलसी सुतीय संग, सहज सुहाए अंग, 
नवठ कवलहू तें कोमल चरन हैं ।॥ 
परे सो बसंतु, और रति, औरे रतिपति, 
मूरति विलोकें तन-मनके हरन 
तापस-बेषे बनाइ पथिक पर्थे सुहाह, 
चले लोकठोंचननि सुफल करन हैं ॥१७॥ 


चल्कल्त्रल्न धारण किये, हाथोंमें घनुष-बाण लिये, कमरमें 
तरकस कसे दोनों राजकुमार रूपके राशि तथा क्रमश: मेंघ और 
बिजलीके रंगके हैं | साथमें सुन्दरी त्री है, भड़ खामाबिक ही 
सलोने हैं ओर चरण नवीन कमलसे भी अधिक कोमल हैं। 
लक्ष्मणजी मानो दूसरे वसनन्‍्त, सीताजी दूसरी रति और श्रीराम 
दूसरे काम्रदेव हैं; उनकी मूर्तियाँ अवोकन करनेसे तन-मनको 
हरनेवाली हैं | ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों ( वसन्त, रति 


ग्पिः 
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और काम ) सुन्दर तपल्लियोंका वेष बनाये पथ्िकरूपसे मार्ममे 
लोगेके नेत्रोंकी सफल करने चले हैं | 


बनिता बनी स्वामल गोौरके बीच, 
.... विलोकहु, री सख्ि! मोहि्सी है। 
मगजोगु न कोमल, क्यों चलिहै, 
सकुचाति मही पदपंकन है।॥ 
तुलसी सुनि ग्रामबधू बिथकीं, हु 
पुलकी तन, ओ चले लोचन च्वे। 
सब॒ भाँति मनोहर मोहनरूप 
अनूप हैं. भूषके बालक द्ै॥१८॥ 
[ एक ग्रामीण स्री अन्य ख्रियोंसे कहती है --] 'अरी सब्षि ! 
साबरे और गोरे कुँबस्के बीचमें एक ल्री विराजमान है, उसे तनिक 
मेरे समान होकर देखो | वह बड़ी कोमल है, मार्गमें चलनेयोग्य 
नहीं है कैसे चलेगी । फिर इसके ( कोमछ ) चरणकमलोंका स्पर्श 
करके तो पृथ्वी भी सकुचाती है |” गोसाईंजी कहते हैं कि उसकी 
बातें सुनकर सब प्रामकी ल्लियाँ थकित हो गयीं, उनके शरीर 
पुलकित द्वो गये और नेत्रोंसे जछ बहने छगा | [ सब कहने ढर्गी 
कि ) ये दोनों राजकुमार सब प्रकार मनोहर, मोह लेनेवाले और 
अनुपम सुन्दर हैं । 
साँबरे-गोरे सलोने सुभायँ, मनोहरतोँ जिति मैनु लियो है। 
बान-कमान, निषंग कसें, सिर सोहें जटा, मुनियेषु कियो हैं ॥ 
संग लिएँ बिधुवेनी बधू, रतिको जेंहि रंचक रूपु दियो है। 
पायन तो पनहीं न, पयादेंहि क्यों चलिहैं, सकुचात हियो है। १ ९ 
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ये इ्याम और गौखर्ण बालक खभावसे ही छुन्दर हैं, 
इन्द्दोंने मनोहरतामें कामदेवकों मी जीत लिया है । ये घनुष-बाण 
लिये और तरकस कसे हुए हैं, इनके सिरपर जठएँ सुशोमित 
हैं. और इन्होंने मुनियोंका-सा वेष बना रक्‍्खा है। साथमें चन्द्र- 
बदनी खीको छिये हैं, जिसने रतिको अपना थोड़ा-सा रूप दे 
रक्‍्खा हैं | [ इन्हें देखकर ] हृदय सकुचाता है. कि इनके पैरोंमें 
जूते भी नहीं हैं, ये पैदल केसे चलेंगे ? 
रानी में जानी अयानी महा, पब्चि-पाहनहू तें कठोर हियो है। 
राजहुँ काजु अकाजु न जान्यो, कद्यों तियको जेंहि कान कियो है॥ 
ऐसी मनोहर मूरति ए, बिहुरें केसे प्रीतम लोगु जियो है । 
आँखिनमें सखि ! राखिये जोगु, इन्हें किमि के बनबासु दियो है२० 
मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख हैं, उसका हृदय वच्र 
और पत्थरसे भी कठोर हैं । राजाकों भी कर्तव्य-अकर्तन्यका 
ज्ञान नहीं रहा, जिन्होंने त्रीके कहे हुएपर कान दिया | अरे ! 
इनकी मूर्ति ऐसी मनोहारिणी हैं; भरा इन लछोगोंका वियोग होने- 
पर इनके प्रिय छोग केसे जीते छोंगे ? हे सखि ! ये तो आँखोंमें 
रखने योग्य हैं; इन्हें वनवास क्‍यों दिया गया है! 
सीस जटा, उर-बाहु विसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी-सी मौँ हैं । 
तून सरासन-बान धरें तुलसी बन-मारगमें सुठि सोहें।॥ 
सादर बारहिं बार सुभायँ चिते तुम्ह त्यों हमरो मनु मोहें। 
पूँछति ग्रामबधू सिय सों, कहो, साँवरे-से, सखि राबरे को हैं २१ 
'  तुल्सीदातजी कहते हैं--श्रीसीताजीसे गाँवकी ख्रियाँ 
पूछंती हैं--'जिनके सिरपर जठाएँ हैं, वक्ष:स्वल और मुजाएँ 
विशांल हैं, नेत्र अरुणवर्ण हैं, भौंढें तिरछी हैं, जो धनुष-बाण 
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और तरकस धारण किये वनके मार्गमें बड़े भले जान पड़ते हैं और 
खभावसे ही आदरपूर्वक बार-बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा 
मन मोह लेते हैं, वताओ तो वे साँवले-से कुँवर आपके कौन 
होते हैं ?? 


सुनि सुंदर बेन सुधारस-साने सयानी हैं जानकी जानी मली । 
तिरछे करि नेन, दे सेन, तिन्हें समुझाइ कछ, मुसुकाइ चली ॥ 
तुलसी तेहि औसर सोहें सबे अवलोकति छोचनलाहु अढीं । 
अनुराग-तड़ागमे माजु-उ्दें बिगसीं मनो मंजुल कंजकलीं ।१२॥ 

( गाँवकी ख्वियोंके ) अमृत-से सने हुए सुन्दर वचनोंकों 
सुनकर जानकीजी जान गयीं कि ये सब बड़ी चतुरा हैं। अतः नेत्रोंको 
तिरछ कर उन्हें सेनसे ही कुछ समझाकर मुसकराकर चल दीं । 
गोसाईजी कहते हैं कि उस समय लोचनके छामरूप श्रीरामचन्द्रजी- 
को देखती हुई वे सब्र सख्ियाँ ऐसी सुशोमभित हो रही हैं, मानो 
सूर्यके उदयसे ग्रेमरूपी ताछबमें कमछोंकी मनोहर कलियाँ खिल 
गयी हैं | [ अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्ररूपी सूर्यके उदयसे प्रेमरूपी सरोवरमें 
सखियोंके नेत्र कमछकलीके समान विकसित हो गये । ] 


धरि घीर कहें, चढ, देखिअ जाइ, जहाँ सजनी ! रजनी रहिंहें । 
कहिहे जगु पोच, न सोचु कछ, फछ लोचन आपन तो छहिंहें ॥ 
सुखु पाइहें कान सुनें वतियाँ कल, आपुसमें कछ पे कहिहें । 
तुलसी अति प्रेम लगीं पलकें, पुलकीं रुखि रात हिये महि हैं।२३। 

: ये सखियाँ घीरज धारण कर ( परस्पर ) कहती हैं, .*हे 


कह ४ 02७७. पे 


सज्नी !. चलो, रातको जहाँ ये रहेंगे उस स्वानको जाकर देखें। 


झ्ज अयोध्याकाण्ड 


यदि संसार हमलोगोंको खोथ्य भी कहेगा तो कुछ परवा नहीं ! 
नेत्र तो अपना फल पा जायेंगे और कान इनकी छुन्दर बातोंको 
झुनकर छुख पावेंगे | ( हमसे नहीं तो ) आपसमें तो अवश्य ही 
कुछ कहेंगे ही ।' गोसाईजी कहते हैं, अत्यन्त ग्रेमसे उनकी आँखें 
बंद हो गयीं और श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें देखकर वे पुरुकित 
हो गयीं । 
पद कोमल, स्यामल-गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाएँ । 
कर बान-सरासन, सीस जठा, सरसीरुह-छोचन सोन सुहाए॥ 
जिन्‍्ह देखे सखी | सतिभायहु तें तुलसी तिन्‍्ह तो मन फेरिन पाए 
एहिं मारग आजु किसोर वधू बिधुबेनी समेत सुभायँ सिधाए।२४। 
[ वे दूसरी ल्रियोंसे कहने छगीं--- ] अरी सखि ! आज एक 
चन्द्रवदनी बालाके सहित दो कुमार खभावसे ही इस मार्गसे गये 
हैं.। उनके चरण बड़े कोमल थे तथा श्याम और गौर शरीर करोड़ों 
कामदेवोंको छज्नित करते हुए सुशोमित हो रहे थे । उनके ह्ावाथमें 
घनुष-बाण थे, सिरपर जटाएँ थीं तथा कमठके समान अरुणवर्ण 


नेत्र बड़े ही शोभायमान थे । जिन्होंने उन्हें सद्भावसे भी देख लिया, 
वे फिर उनकी ओरसे अपने मनको नहीं लौटा सके । 


मुखपंकज, कंजबिलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनीं भौंहें । 
कमनीय कलेवर कोमल स्थामल-गोर किसोर, जा सिर सोहें ॥ 
तुलसी कटि वन, धरें घनु-बान, अचानक दिष्टि परी तिरछोहैं । 
केहि भाँति कहों सजनी ! तोहि सों, झदु मूरति दे निवर्सी मन मोहें 
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“ उनके मुख कमलके समान और नेत्र भी कमछके ही समांन 
सुन्दर थे तथा भौंहें कामदेवके धनुषके समान बनी हुई थीं। उनके 
श्रति सुन्दर और सुकुमार श्याम-गौर शरीर थे, किशोर अवस्था ,थी 
एँवं सिर्पर जटाएँ सुशोमित थीं तथा वे कमरमें तरकस कसे और 
धनुष्र-बाण, ढियें थे | जिस समयसे अचानक ही उनकी 
तिरछी निगाह मुझपर पड़ी है, अरी सखि ! तुझसे किस' प्रकार 
कहूँ, वे दोनों झुदुल मूर्तियाँ मेरे मनमें,बसकर मोहित कर रही हैं। 
प्रेमसों पीछें तिरीछें प्रियाहि चिते चितु दे चले लै चितु चोरें । 
स्थाम सरीर पसेउ लसे, हुरुसे तुलसी” छबि सो मन मोरें ॥ 
लोचन लोल, चलें भृकुटीं कल काम-कमानहु सो ठत्ु तोरें । 
राजत रास कुरंगके संग निषंगु करें, धनु्सों सरु जोरें॥ 

: (राम ) पीछेकी ओर प्रेमपूर्वक तिरछी इश्टिसे दत्तचित्तसे 
प्रियाकी ओर. निहास्कर उनका चित्त चुराकर ( आखेठको ) चले। 
तुल्सीदासजी कहते हैं---( प्रभुके ) आयाम शरीरमें पसीना सुशोमित 
है, वह छबि मेरे हृदयमें हुछास भर देती है.] प्रभुके नेत्र चब्बल 
हैं और सुन्दर भौंहें चलायमान हो. रही हैं, जिन्हें देखकर कामदेव- 
की जो कमान है वह भी तृण तोड़ती भर्थाव्‌ छजित होती है ॥ 
इंस' प्रकार तरकस बाँचे तथा धनुषपर बाण चढ़ाये मंगवान्‌ राम 
हरिणके साथ ( दौड़ते हुएं ) बड़े ही सुशोमित हो रहें हैं। 7 


सर॑ चारिक चारु.बनाइ कसे कटि, पानि सरासनु सायकु ले ॥ 
बन खेलत रास फिरें सृगया, तुलसी” छबि सो बरने किमि के | 
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अवलोकि अलोकिक रूपू मर्गी सग चौंकि चकें, चितवें चितु दे । 
न डगें, न भगें जियें जानि सिलीमुख पंच धरें रतिनायकु है।॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बनमें शिकार खेलते फिरते हैं । उन्होंने दो- 
चार सुन्दर बाण बड़ी सुघरतासे कमरमें खोंस रकक्‍्खे हैं. तथा हाथमें 
घनुष-बाण लिये हुए हैं। गोलामीजी कहते हैं कि उस शोभाका 
मैं कैसे वर्णन कहूँ ? उनके अलौकिक रूपको देखकर मृंग और 
मृगी चौंककर चकित हो जाते हैं ओर चित्त लगाकर देखने लगते 


हैं। वे यह जानकर कि पाँच बाण धारण किये साक्षात्‌ कामदेव 
ही हैं, न तो हिल्ते हैं और.न भागते ही हैं । 

बिंधिके बासी उदासी तपी ब्रतधारी महा बिलु नारि दुखारे | 
गोतमतीय तरी “तुलसी”, सो कथा सुनि भे मनिदूंद सुखारे॥ 
है हैं सिला सब चंद्रमुखीं परसें पद मंजुल कंज तिहारे। 
कीन्ही भली रघुनायकजू ! करुना करि काननको पु धारे॥ 
... .« विन्ध्यपर्ब॑तपर रहनेवाले महात्रतथारी उदासी और तपखी लोग 
बिना स्रीके दुखी थे । वे मुनिगण यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए; कि 
इनके कारण गौतमकी ख्री अहल्या तर गयी, [ और बोले ] अब सब 
पत्थर आपके सुन्दर चरण-कमलोंके स्पर्शसे चन्द्रमुखी स्री हो 


जायेगे | हे रघुनन्दनजी ! आपने अच्छा किया जो कृपाक्र- 
बुरे पधारे। . । 
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पंचबटीं बर पनेकुटी तर बेठे हैं राप्ठ सुभायँ सुहाए । 
सोहै प्रिया, प्रिय बंधु लसे, 'तुलसी' सब अंग घने छबि-छाए ॥| 
देखि म्रगा मृगनेनी कहे प्रिय बेन, ते प्रीतमके मन भाए। 
हेमकुरंगके संग सरासनु सायकु ले रघुनायकु धाए ॥ 

पदश्चवटीमें सुन्दर पर्णकुटीक समीप खभावसे ही उुन्दर 
श्रीरामचन्द्रजी बेंठे हैं | ( साथमें ) प्रिया ( श्रीजानकीजी ) और 
प्रिय बन्घु शोमित हैं | गोसाइजी कहते हैं---उनके सब अज्ज बड़े 
ही शोमायमान हैं। उस समय एक ( सोनेके ) मृगकों देखकर 
मृगनयनी ( श्रीजानकीजी ) ने [ उसे लानेके लिये ] जो प्रिय 
बचन कहे वे प्रियतमके मनको बहुत प्रिय छगे, तब रघुनाथजी , 
धनुष-बाण ले उस सोनेके ग्रगके पीछे दौड़ पड़े । 


इति अरण्यकाण्ड 


किष्किन्धाकाण्ड 
कल 
समुद्रोह्न्न 
जब अंगदादिनकी मति-गति मंद भई, 
पवनके पूतको न कृदिवेको पछ गो । 
साहसी हे सेलपर सहसा सकेलि अह्ड, 
चितबत चहूँ ओर, औरनिको कछु गो॥ 
धुलसी' रसातलको निकसि सलिलु आयो, 
* कोल कलमंल्यो, अहि कमठको बलु गो । 
चारिह चरनके चपेट चॉपें चिपिटि गो, 


उचके उचकि चारि अंगुल अचल गो॥१॥ 
जब अड्डदादि वानरोंकी गति और बुद्धि मन्द पड़ गयी 


[ अर्थात्‌ किसीने पार जाना खींकार नहीं किया ] तब क्षायुकुमार 
हजुमानजीको कूदनेमें पल्मात्रकी भी देरी नहीं हुई। वे साहसपूर्वक 
सहसा कौतुकसे ही पर्वतपर आ चारों ओर देखने लगे । इससे 
शत्रुओंकी शान्ति भंग हो गयी । गोसाईंजी कहते हैं कि रसातल्से 
जढ निकल आया, वाराह भगवान्‌ कछमछा गये तथा शेष और 
कष्छप बल्हीन हो गये । चारों चरणोंसे जोरसे दबानेसे. परत 
पृथ्वीमं चिपट गया और फिर उनके कूदनेपर पर्वत: भी - चार 


अंगुल उचक गया। 


इति किध्किन्धाकाण्ड 


ज+००/एघा००-.--- 


पुन्दरकाण्ड 


मा -> 25०१ 
अशोकवन 
बासव-बरुन-विधि-बनतें सुहावनों 
दसाननको काननु बसंतको सिंगारु सो । 
समय पुराने पात परत, डरत बातु, 
पालत लालत रति-मारकों विहारु सो ॥ 
देखें बर वापिका तड़ाग बागको वबनाउ, * 
रागवस भो विरागी पवनकुमारु सो.। 
सीयकी दसा विलोकि बिटप असोक तर, 
(तुलसी! विलोक्यों सो विलोक-सोक-सारु सो॥ १॥ 
गोसाईजी कहते हैं कि रावणका वन इन्द्र, वरुण और 
ब्रह्मके वनसे भी अधिक सुहावना था । वह मानो वसन्तका 
श्रूझ्ञर ही था | ( तात्यय यह कि सब बन और उपवनोंका श्रृज्शर 
वसनन्‍्त ऋतु है परन्तु रावणका वाग वसनन्‍्त ऋतुकी भी शोमो 
बढ़ानेवाला था । ) पुराने पत्ते (पतझड़के ) समय ही गिरते हैं; 
क्योंकि वायु वहाँ आते हुए डरता था और उसके बागका 
छालन-पालन॑ रति और कामदेवके विहार-स्थल्के समान करता 
या | उत्तम बावढी, तालाब और बागकी बनावट देखंकेरे 
हनुमानूजी-जेसे वैराग्यवान्‌ू भी रागके बशीमूत-से हो गये। 
( किन्तु ) जब उन्होंने अशोक बृक्षके तले श्रीजानकीजीकी 


घर सुन्द्रकाण्ड 
दशा देखी तो उन्हें वह बाग तीनों ल्ोकोंके शोकका सार-सा 
दिखायी दिया | 


माली मेघमाल, बनपाल बिकराल भट, 

नीकें सब काल सींचें सुधासार नीरके । 
मेघनाद तें दुलारो, ग्रान तें पिआरो वागु, 

अति अनुरागु जिये जातुधान धीर के ॥ 
(तुलसी सो जानि-सुनि, सीयको दरसु पाइ, 

पेठो बराटिकों बजाइ बल रघुबीर कें। 
विद्यमान देखत दसाननकों काननु सो 

तहस-नहस कियो साहसी समीर कें॥| २॥ 


. वहाँ मेधोंके समूह माली हैं और बड़े-बड़े विकराल भट उस 
बागके रक्षक हैं | वे सव समय अठतके सार-सदृश मीठे जलसे उसे 
अच्छी प्रकार सींचते हैं | धीर-बीर रावणके चित्तमें उस बागके प्रति 
अत्यन्त अनुराग था। उसे बह मेधनादसे भी अधिक दुलारा और 
प्राणोंसे भी अधिक प्यारा था | गोसाईजी कहते हैं--यह सब जान- 
घुनकर भी श्रीहनुमानजी जानकीजीका दर्शन पा श्रीरामचन्द्रजीके 
बलसे बागमें निःशझ्ढ घुस गये; और रावणके रहते और देखते हुए 
भी साहसी वायुनन्दनने उस वनको तहस-नहस कर दिया। 


लंकादहन 


बसन बटोरि बोरि-बोरि तेल तमीचर, 
खोरि-खोरि धाह आइ बाँधत हँगूर हैं। 


कवितावली डर 


तैसो कपि कौतुकी डेरात ढीले गात के-के, 
लातके अघात सहै, जीमें कहे, कूर हैं ॥ 
बाल किलकारी कै-के, तारी दे-दे गारी देत, ... 
पाछें छागे, बाजत निसान ढोल तर हैं। 
बालधी बढ़न लागी, ठोर-ठौर दीन्ही आगी 
बिंधिकी दवारि केधों कोटिसत खर हैं ॥ ३॥ 
राक्षस छोग गछी-गछी दौड़कर, कपड़े बठोरकर और उन्हें 
तेलमें डुबा-डुबाकर आकर हनुमानजीकी पूँछमें बाँवते हैं । बेसे ही 
खिलाड़ी हनुमानजी भी डरते हुए-से शरीरको ढीला कर-करके उनकी 
छातोंके आघात सहन करते हैं और मन-ही-मन कहते हैं कि ये 
सब कायर हैं | वाछक किलकारी मारकर ताली बजा-ब्रजाकर गाली 
देते हुए पीछे लगे हैं, तथा नगाड़े, ढोल और तुरुह्दी बजाये जा रहे 
हैं । पूँछ बढ़ने ठगी और [ राक्षसोंने उसमें ] जहाँ-तहाँ आग लगा 
दी, जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वह ॒ विन्ध्य पवतकी दाबाप्मि 
हो अथवा तौ करोड़ सूर्य हों। 


लाइ-लाइ आगि भागे बालजाल जहाँ तहाँ, 

लघु है निवुक्कि गिरि मेरुतें बिसाल भो । 
कोतुकी कपीसु कूदि कनक-केंगूरा चढ़चो, 

रावन-भवन चढ़ि ठाढ़ो तेहि काल भो ॥ 
“तुलसी” बिराज्यो ब्योम बालधी पसारि भारी, 

देखें हहरात मट, काल सो कराल मो | 


डे सुन्द्रकाएंड 


तेजको निधानु मानो कोटिक कृसानु-भाजु, ' 
नख विकराल, मुखु तेसो रिस छाल भो ॥ ४॥ 
 बाल्समूह [ पूँछमें ] आग लगा-छगाकर जहाँ-तहाँ भांग गये 
और हनुमानजी छोटे हो फंदेसे निकलकर फिरं सुमेरु पर्वतसे भी 
विशाल हो गये । तदनन्तर खिलाडी हनुमान्‌ कूदकर सोनेके कँँगूरेपर 
चढ़ गये और वहाँसे उसी समय रावणके राजमहरूपर चढ़कर बड़े 
हो गये । गोसाईजी कहते हैं, ( उस समय ) वे आकाशमें अपनी 
लंबी पूँछ पौछाये हुए सुशोमित थे । उसको देखकर वीर लोग हृहर 
( थर्स ) जाते थे; ( उस समय ) वें कालके समान मयझूर हो गये। 
वे तेजके पुञ्न-से जान पड़ते थे, मानो करोड़ों अग्नि और सूर्य हैं । 
उनके नल बढ़े विकराल थे और वैसे ही मुख भी क्रोधसे लाल 
हो रहा था। 


बालधी विसाल बिकराल ज्वालजाल मानो 
लंक लीलिवेको कार रसना पसारी है। 
क्ैधों ब्योमवीथिका भरे हैं भूरि प्रमकेत, 
बीररस बीर तरवारि सो उघारी है.॥ 
“तुरुसी' सुरेस-चापु, कैधों दामिनि-कलाएु, 
कैधों चली मेरु तें कसालु-सरि भारी है। 
देखें जातुधान-जात॒धानीं अकुलानी कहें, 
5... कानडु उजारथो, अब नगर प्रजारिदे.॥ ५॥॥ 
मयंकर ज्वालमालाके सहित विशाल पूँछ ऐसी जान पड़ती षी - 
मानो लंकाको निगलनेके लिये कालने जीम फैलायी है, अथवा मानो 
आकाशमार्गमें अनेकों घूमकेतु .भरे हैं, अथवा वीररस-रूपी वीरने 


कथचितावली 2 


मानो तलवार निकाछ ली है । गोसाईंजी कहते हैं कि यद्द इन्द्रघनुष 
है अथवा बिजलीका समूह है या सुमेरु पर्वतसे अग्निकी मारी नदी 
बह चली है । उसे देखकर राक्षण और राक्षस्तियाँ व्याकुल होकर 
कडती हैं---यह वनको तो उजाड़ चुका, अब नगरको और जडावेगा-॥ 


जहाँ-तहाँ बुबुक विलोकि बुबुकारी देत, 
जरत निकेतु धावो, धावो, छागी आगि रे । 
कहाँ तातु, मातु, आत-मगिनी, मामिनी-भाभी, 
ढोठा छोटे छोहरा अभागे मोंडे भागि रे ॥ 
हाथी छोरौ, घोरा छोरो, महिष-बषभ छोरो, 
छेरी छोरी, सोबे सो।जगावी,जागि,जागि रे । 
“तुलसी” बिलोकि अकुलानी जातुधानीं कहें, 
बार-बार क्यों, पिय ! कपिसों न लामि रे ॥ ६ ॥। 


जहाँ-तहाँ आगकी भमकको देखकर पुकार देते हैं---«अरे ! 
भागो, मागो | आग छूग गयी है, घर जल रहा है | अरे अभागे ! 
माता-पिता, भाई-बहिन, स्री-भीजाई, छड़के-बच्चे, कहाँ हैं? अरे 
गँवार ! भाग, भाग । हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भैंस और बेल खोलो 
तथा बकरियोंको भी खोल दो । वह सोता है, उसे जगा दो । अरे 
जागो ! जागो !!” गोसाइनी कहते हैं कि इस दशाको देखकर 
राक्षसस्तरियाँ व्याकुड. होकर अपने-अपने पतियोंसे कहती हैं--हे 
प्रियतम ! हमने बार-बार कहा था कि इस बंदरके मुंह मत लगो | 


देखि ज्वालाजाल, हाह्मकारु दसकंध सुनि, 
कद्यो, धरो, घरो, धाए बीर बलवान हैं । 


छ५ झुन्द्रकाण्ड 


लिएँ छल-सेल, पास-परिष, प्रचंड दंड, 

भाजन सनीर, धीर धरें धनु-बान हैं ॥ 
तुलसी” समिध सोंज, लंक जग्यकुंड लखि, 

जातुधान पुंगीफल जब तिल धान हैं। 
ख्रवा सो लेंगूल, बलमूल प्रतिकूल हबि 

खाहा महा हाँकि हॉकि हुनें हलुमान हैं ॥ ७॥ 


उस (धवकते हुए ) अग्निसमूहको देख और छोगोंका हाह्मकार 
छुन रावणने कहा “भरे ! इसे पकड़ो ! इसे पकड़ो !!? यह सुनकर 
बहुत-से बल्वान्‌ योद्धा त्रिशूल, बछीं, फाँसी, परिष, मजबूत डंडे 
और पानी भरे हुए बरतन डिये दौड़े और कुछ घीर छोगोंने धनुष- 
- बाण मी धारण कर रक्खे थे | श्रीगोसाईंजी कहते हैं. कि ढंकाको 
यज्ञकुण्ड समझो और वहाँकी सामग्री लकड़ी हैं. तथा राक्षसगण सुपारी, 
जौ, तिछ और धान हैं । दनुमानजीकी पूँछ खुवा है, बल्वान्‌ शत्रु हृवि 
हैं और उच्च हाँकरूपी खाह्ममन्त्रद्ारा हनुमानजी हवन कर रहे हैं । 


गाज्यो कपि गाज ज्यों, विराज्यो ज्वालजालजुत, 

भाजे बीर धीर, अकुलाइ उद्यो राबनों। 
धावो, धावो, धरो, सुनि घाए जातुधान धारि, 
' बारिधारा उलदे जलदु जोन सावनों ॥ 
लुपट-झपट . झहराने,  हहराने बात, 

भहराने मठ, परथो प्रबल परावनो | 
ढकनि ढकेलि, पेलि सचिव चले ले ठेढि, 

नाथ ! न चलेगो बलु, अनलु भयावनों | ८॥ 


कविताचली ४६ 


हनुमानजी घ्धकते हुए अग्निसमूहसे सुशोभित हुए और 
बादलकी भाँति गरजे । इससे बड़े धीर-वीर योद्धा भाग गये और रावण 
भी व्याकुल हो उठा और बोला, “दौड़ो, दौड़ो, इसे पकड़ लो |! यद्द 
चुनकर राक्षसोंकी सेना दौड़ी, मानो सावमका बादछ जल बरसा रहा 
हो। वे योद्धालोग आगकी रूप्ोंकी झपठसे झुख्सकर और वायुके 
झकोरोंसे घबड़ाकर व्याकुछ हो गये । इस प्रकार उस समय वहाँ 
भारी भंगेदड़ पड़ गयी । रावणको भी मन्त्रीत्येग धक्कोंसे ढकेठकर और 
जबरदस्ती ठेलकर ले चले और कहने छंगे-हे नाथ ! आग भयंकर 
है, इसमें बल नहीं चलेगा । 


: ' बड़ो बिकराल बेषु देखि, सुनि सिंघनादु, 
उख्यो मेघनादु, सबिषाद कहे रावनों | 

बेग जित्यों मारुतु, प्रताप मारतंड कोटि, 
कालऊ करालताो, बड़ाईं जित्यों बावनों ॥ 

, (तुलसी? सयाने जातुधान पछिताने कहें, 
जाको ऐसो दूतु, सो तो साहेवु अबै आवनो । 

काहेकी कछुसल रोपषें राम बामदेवहू की, 

। विषम बलीसों बादि बेरको बढ़ावनों ॥ ९॥ 


हनुमोनजीका बड़ा भयंकर वेष देख और उनका सिंहनाद छुन 
मेघनाद उठा और रावण भी चिन्तायुक्त होकर बोला---इसने तो 
वेगमें वायुको, ग्रतापमें करोड़ों सूर्योको, करालतामें कारकों और बड़ाई 
( विशाल्ता ) में भगवान्‌ वामनको भी जीत लिया । तुल्सीदासजी 
कहते दैं---उस संमय जो समझदार राक्षस थे, वे पश्चात्ताप करते 
हंए:कहने ,लगे, “जिसका दूत ऐसा ( प्रचण्ड ) है,, बद्द खामी तो 


४७ सुन्द्रकाण्ड 


अभी आना बाकी ही है | भा रामके क्रोघित होनेपर शिवजीकी 
भी कुशल केसे हो सकती है ? ऐसे बाँके वीरसे वैर बढ़ाना व्यर्थ 
ही है। 


पानी ! पानी ! पानी ! सब रानी अछुलानी कहें, 
... जाति हैं परानी, गति जानी गजचालि है। 
बसन विसारें, मनिभूषन सँभारत न, 
आनन सुखाने, कहें, क्‍्योंहू कोऊ पालिहै॥ 
“तुलसी मूँदोव मीजि हाथ, धुनि माथ कहै, 
काहूँ कान कियो न, में कद्यो केतो कालि है | ' 
बापुरे विभीषन पुकारि बार-बार कद्यो, 
' बानरु बड़ी बलाइ घने घर घाहिहे॥१०॥ 


सब रानियाँ व्याकुछ होकर “पानी-पानीः चिह्लाती हैं और 
दौड़ी चछी जा रही हैं । गजकी-सी चाठ्से ही उनकी गति 
पहचाननेमें आती है | वे वस्र लेना भूछ गयी हैं और मणिजटित 
आशभूषणोंको भी नहीं सँभाल सकी हैं । उनके मुख सूख रहे हैं और 
वे कहती हैं--'क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा ? 
गोसाईंजी कहते हैं--मन्दोदरी हाथ मल-मछ्कर और सिर घुन-घुनकर 
कहती है कि अहो ! कछ मैंने कितना कहा, फिर भी किसीने उसपर 
कान नहीं दिया । बेचारे विभीषणने भी बार-बार पुकारकर कहा कि 
यह वानर बड़ी भारी बला है और बहुत-से घरोंको चौपट कर देगा । 


कानलु उजारथो तो उजारथो, न बिगारथो कछु, 
. बानरु बेचारो बाँधि आन्यो हि हारसों । 


कवितावली ४८ 


“- निपट निडर देखि काहूँ न लख्यों बिसेषि, 
दीन्हो ना छड़ाइ कहि कुलके कुठारसों ॥ 
छोटे ओ बड़ेरे मेरे पूतक अनेरे सब, 
सॉपनि सों खेलें, मेलें गरे छुराधार सों। 
तुलसी” मेदोवे रोइ-रोइ के बिगोवे आपु, 
बार-बार कट्यों में पुकारि दाढ़ीजारसों ॥११॥ 
धनको उजाड़ा, तो उजाड़ा, उससे कुछ बिगाड़ नहीं हुआ 
था; किन्तु ये बेचारे इस बन्दरको उपबनसे हृठाव्‌ बाँधकर ले आये। 
उसे बिल्कुछ निडर देखकर भी किसीने कुछ विशेष नहीं समझा और 
न कुलकुठार मेघनादसे कहकर किसीने उसे छुडडाया ही । मेरे छोटे 
बड़े सभी पुत्र अन्यायी हैं, ये साँपोंसे खेल्बाड करते हैं और छूरेकी 
धारम॑ अपनी गदनें रखते हैं |! गोसाईंजी कहते हैं कि मन्दोदरी 
रो-्सेकर अपनेको क्षीण करती है और कहती है कि मैंने इस 
दाढ़ीजार ( मेघनाद ) से बार-बार पुकारकर कहा ( परन्तु इसने 
मेरी एक बात न छुनी )। 
रानीं अकुलानी सब डाढ़त परानी जाहिं, 
सकें न विलोकि बेबु केसरीकुमारको । 
मीजि-मीजि हाथ, धुनें माथ दसमाथ-तिय, 
तुलसी” तिलों न भयो बाहेर अगारकों ॥ 
_ सबु असबाबु डाढ़ो, में न काढ़ो, तें न काढ़ो, 
जियकी परी, सँमारे सहन-सेंडार को। 
खीझति मेंदोबे सबिषाद देखि मेघनादु, 
बयो लुनिअत 'सब याही दाढ़ीजारकों ॥१२॥ 


३९, सुन्दरकाण्ड 


रानियाँ सव जलती हुई घत्रड़ाकर दौड़ी चली जाती हैं | वे 
केशरीनन्दन ( हनुमानजी ) के ( विकराल ) वेषको देख नहीं 
सकतीं | रावणकी ब्ियाँ हांथ मछ-मल्कर रह जाती हैं. और सिर 
धुन-धुनकर कहती हैं कि तिल्मर वस्तु भी धरके बाहर नहीं हो 
* सकी | सब असबाब जल गया, न मैंने ही निकाझ और न तूने 
ही निकाला । सबको अपने-अपने जीकी पड़ी थी, घर-आँगत कौन 
सँमाठता । मेघनादको देखकर मन्दोदरी दुःखपूर्वक क्रोवित होती है 
'और कहती है कि इसी दाढ़ीजारका बोया हुआ सब काट रहे हैं 
[ यदि यह इस बंदरको पकड़कर न छाता तो ऐसी आफत क्यों 
आती १ ] ह 
रावनकी रानीं बिलखानी कहे जातुधानीं, 
हाहा ! कोऊ कहे वीसबाहु दसमाथ सों। 
काहे मेघनाद ! काहे, काहे रे महोदर ! तूँ, 
धीरजु न देत, लाइ छेत क्‍यों न हाथसों ॥ 
काहे अतिकाय ! काहे, काहे रे अकंपन ! 
अभागे तीय त्यागे भोंड़े मागे जात साथसों । 
'तुरुसी” बढ़ाई बादि सालतें बिसाल बाहैं, 
. ययाहीं बल बालिसो बिरोधु रघुनाथसों ॥१३॥ 
राक्षसियाँ जो रावणकी रानियाँ थीं, बिछख-बिल्खकर कहती 
हैं-..'हाय ! हाय !! कोई यह हाल बीस भुजा और दस पिरवाले 
रावणको सुनावे | क्‍यों रे मेघनाद ! क्‍यों रे महोदर ! तुम हमें 
बैये क्‍यों नहीं बँधाते और अपने ह्वार्थोमें आश्रय क्यों नहीं देते £ 
क्यों रे अतिकाय ! क्‍यों रे अकम्पन ! अरे अभागे गैवारों ! क्‍यों 
ल्लरियोंको व्यागकर साथसे भागे जाते हो? तुमलोगोंने व्यर्थ ही 
क० छे+- 


कबितावलौ ० 


सालबृक्षके समान बड़ी-बड़ी भुजाएँ बढ़ा रक्‍्खी हैं. ? भरे मूर्खो ! 
इसी बलसे रघुनाथजीसे बेर बढ़ाया है ?? 


हाठ-बाद, कोट-ओट, अठनि, अगार, पौरि, 
खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीन्ही अति आगि है । 
आरत पुकारत, सँमारत न कोऊ काहू, 
ब्याकुल जहाँ सो तहाँ लोक चले भागि हैं ॥ 
बालधी फिराबे, बार-बार झहरावे, झरें 
बुँदिया-सी, लंक पविलाइ पाग पागि है। 
“तुलसी” बिलोकि अकुलानी जातुधानीं कहें, 
चित्रहू के कपि सों निसाचरु न लागिहे ॥१४॥ 
( इस प्रकार हनुमानजीने ) हाट-बाठ, किले-प्राकार, अठारी, 
घर-दरवाजे और गली-गलीमें दौड़-दौड़कर भारी आग छगा दी। 
सब छोग आर्तंनाद कर रहे हैं, कोई किसीको नहीं सँमाछता | सब 
लोग व्याकुछ होकर जहाँ-तहाँ माग चले | हनुमानजी पूँछको 
घुमाकर बार-बार झाड़ते हैं, उससे बुँदियाकी भाँति चिनगारियाँ झड़ 
रही हैं, मानो लछद्लाको पिधघणाकर उसकी चासनीमें उस बुँदियाको 
पागेंगे । यह देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहती हैं कि अब 
राक्षसछोग चित्रके वानरसे भी नहीं भिडेंगे। 


लगी, छागी आगि, मागि-भागि चले जहाँ-तहाँ, 
घीयकों न माय, बाप पूत न समारहीं । 

छूटे बार, बसन उपारे, पृम-घुंद अंध, 
कहें बारे-बूढ़े 'बारि, वारि! वार बारहीं ॥ 


प्‌ 


छुन्शरफाण्ड 
हय हिह्दिनात, भागे जात घहरात गज, 
भारी भीर ठेलि-पेलि रौंदि-खोंदि डारहीं । 
नाम ले चिलात, बिललात अकुलात अति, 
तात तात ! तौंसिअत, झौंसिअत, झारहीं! ॥१५॥ 
आग छग गयी, आग लग गयी, ऐसा पुकारते हुए सब लोग 


जहाँ-तहाँ भाग चले । न माँ छड़कीको सँमाल्ती है और न पिता 
पुत्रको सँभाल्ता है । केश और वल्न खुल गये हैं, सब्र छोग नंगे 
हो गये हैं, और धुएँकी धुंधसे अंधे होकर लड़के-बूढ़े सब बार-बार 
'पानी-पानी! पुकार रहे हैं । घोड़े हिनहिनाते हुए भागे जाते हैं, 
हाथी चिग्घार मारते हैं और जो बड़ी भारी भीड़ छगी हुई थी, उसे 
पक्कोंसे ढकेल्कर पैरोंसे कुचले डाछते हैं | सव छोग नाम ले-लेकर 
पुकार रहे हैं, और अत्यन्त बिल्बिंछाते तथा अकुछाते हुए कहते 
हैं, बाप रे बाप ! आगकी छूपठोंसे तो झुल्से जाते हैं, तपे जाते हैं | 


लपट कराल ज्वालजालमाल दहूँ दिसि, 

धूम अकुलाने, पहिचाने कौन काहि रे। 
पानीको ललात, बिललात, जरे गात जात, 

परे पाइमाल जात भआत ! तूँ निबाहि रे ॥ 
प्रिया ! तूँ पराहि, नाथ ! नाथ ! तूँ पराहि, बाप ! 

बाप ! तूँ पराहि, पूत ! पूत ! तूँ पराहि रे! । 
“तुलसी” बिलोकि लोग ब्याकुल बेहाल कहें, 

लेहि दससीस ! अब बीस चख चाहि रे ॥१६॥ 


कवितावली ५२ 


दर्सो दिशाओंमें ज्वाल्मालाओंकी मयंकर लुपटें फैल गयी हैं । 
सब छोग घुएँसे व्याकुल हो रहे हैं । उस घूममें कौन किसे पहचान 
सकता था । लोग पानीके लिये छालायित होकर बिलबिला रहे हैं, 
शरीर जरा जाता है, सब छोग तबाह हुए जाते हैं और कहते 
हैं- मैया | बचाओ ! प्रिये ! तुम भागों । हे नाथ ! हे नाथ ! 
भागो । पिताजी ! पिताजी ! दौड़ो । भरे बेटा ! ओ बेठा | भाग 
तुल्सीदासजी कहते हैं---सब लोग व्याकुल और परेशान होकर 
कह रहे हैं---“अरे दशशीश रावण ! अब बीसों आँखोंसे अपनी 
करतूत देख ले |? 


बीथिका-बजार प्रति, अठनि अगार प्रति 
पवरि-पगार ग्रति बानरु बिलोकिए | 
अध-ऊर्ध बानर, विदिसि-दिसि बानरु है, 
मानो रहो है भरि वानरु तिलोकिएँ।॥ 
मू्दें आँखि हियमें, उघारें आँखि आगें ठाढ़ो, 
धाइ जाइ जहाँ-तहाँ, और कोऊ कोकिए | 
लेहु, अब लेहु, तब कोठ न सिखाबो मानो, 
सोई सतराइ जाइ, जाहि-जाहि रोकिए ॥१७॥ 
[ हनुमानजी ऐसी शीघ्रतासे धूम रहे हैं कि ] गछी-गढी, 
बाजार-बाजार, अठारी-अठारी, घर-घर, द्वार-द्वार, दीवार-दीवार॒पर 
वानर ही दिखायी पड़ रहा है । ऊपर-नीचे और दिशा-विंदिशाओंमें 
वानर ही दीखता है, मानो वह वानर तीनों छोकोंमें भर गया है। 
आँख मूँदनेसे हृदयमें और आँख खोलनेसे आगे खड़ा दिखायी देता 
है । जहाँ और किसीको पुकारते हैं, वहाँ मानो हनुमानजी ही जा 


ण्रे सुन्द्रकाण्ड 
घमकते हैं | 'छो, अब लो; पहले तो किसीने हमारी शिक्षा नहीं 
मानी?--हस प्रकार जिसे रोकते हैं, वही सतरा ( चिढ़ ) जाता है | 
एक करें धौंज, एक कहैं, काठौ सौंज, एक 
औंजि, पानी पीके कहें, बनत न आवनो । 
एक परे गाढ़े, एक डाढत हीं काढ़े, एक 
देखत हैं ठाढ़े, कहें, पावकु भयावनों ॥। 
तुलसी” कहत एक 'नीकें हाथ लाए कपि, 
अजहूँ न छाड़े बाहु गाठको बजावनों! | 
'धाओ रे, बुझाओ रे?,'कि बावरे हो रावरे, या 
औरे आगि लागी, न चुझावे सिंघु सावनो' ॥१८॥ 


कोई दौड़ लगाते हैं, कोई कहते हैं (असबाब निकालो?, कोई 
ऊमससे घबड़ाकर पानी पीकर कहते हैं कि आते नहीं बनता, 
कोई बड़े संकटमें पड़ गये हैं, कोई जल्ते ही निकाले जाते हैं, 
कोई खड़े-खड़े देखते हैं और कहते हैं कि “अग्नि बड़ी भयद्डूर 
है |! तुल्सीदासजी कहते हैं, कोई कहते हैं कि 'हनुमानजीने 
खूब हाथ लगाया, किन्तु यह मूर्ख अब भी गाल बजाना नहीं 
छोड़ता।! कोई कहता है----'अरे दौड़ो, अरे बुझाओ ।? दूसरा कहता 
है--'क्या तुम बावले हुए हो ? यह कुछ और ही तरहकी आग 
लगी है, जिसे समुद्र और सावनका मेघ भी नहीं बुझा सकते |? 


कोपि दसकंध तब प्रलयपयोद बोले, 
रावन-रजाइ धाहइ आए जूथ जोरि के। 


, कवितावरली ण्ड 


क्यो लंकपति लंक बरत, बुताओं बेगि 
वानरू बहाइ मारों महावारि बोरि के ॥ 
भले नाथ ! नाइ माथ चले पाथग्रदनाथ, हर 
 बरपें झुसलधार वार-बार थोरि के। 
जीवनतें जागी आगी, चपरि चौगुनी छागी, 
तुलसी” भभरि मेघ भागे मुखु मोरि के ॥१९॥ 
तब रावणने क्रोधित होकर प्रत्यकालके मेघोंको बुलाया और 
वे रावणकी आज्ञासे सत्र अपना दल वठोरकर दौड़े आये । उनसे 
लझ्डापतिने कहा--“अरे मेघो | जलती हुई रुझ्डापुरीको शीघ्र 
बुझाओो और बंदरको बहाकर गम्भीर जलमें डुबाकर मारं डाछो |? 
तब मेघोंके खामी 'महाराज ! बहुत अच्छा? ऐसा कहकर प्रणाम 
करके चल दिये और बार-बार गरज-गरजकर मूसल्धार पानी बरसाने 
लगे | किन्तु जलसे अग्नि और भी ग्रज्वलित हो गयी और चपढता- 
पूर्वक चौगुनी बढ़ गयी | तुल्सीदासजी कहते हैं---तब सब मेथ 
घबड़ाकर मुंह मोड़कर भागे । 
इहोँ ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात, 
सखे सकुचात सब, कहत पुकार हैं। 
जुग-षट भानु देखे, श्रलयकृसानु देखे, 
सेष-मुख-अनल बिलोके बार-बार हैं॥ 
तुलसी” सुन्‍्यों न कान सलिछ सर्पी-समान, 
अति; अचिरिजु कियो केसरीकुमार है! । 
बारिद-बचन सुनि- घुने सीस सचिवन्ह, 
कहें 'दससीस ! इंसन्वामता-बिकार हैं? ॥२०॥ 


प् खुन्द्रकाण्ड 


बादल इधर तो अग्निकी लपटोंसे जले जाते हैं और उधर 
उनके शरीर ग्लानिसे गले जाते हैं । सब मेघ शुष्क हो सकुचाकर 
पुकारने छगे--हमलोगोंने बारहों सूर्य देखे, प्रढ्यका अश्ि देखा 
और कई बार शेषजीके मुखकी ज्वाछा देखी । परन्तु कभी जल्को 
घृतके समान हुआ नहीं सुना | यह महान्‌ आश्चर्य केसरीनन्दन 
( हजुमानजी ) ने कर दिखलाया ।! मेघोंके वचन सुनकर मन्‍्जीगण 
सिर धुनने छगे और राबणसे बोले-'यह सब ईश्वरकी प्रतिकूछताका 
विकार है ॥ 


“पावकु, पवलु, पानी, भानु, हिमवानु, जम, 

कालु, लोकपाल मेरे डर डावॉडोल हैं। 
साहेबु महेसु, सदा संकित रमेसु मोहिं, 

महातप साहस बिरंचि लीन्हें मोल हैं॥ 
'तुलसी' तिलोक आजु दूजो न बिराजे राज, 

वाजे-बाजे राजनिके बेटा-बेटी ओल हैं। 
को है इस नामको, जो वाम होत मोहूसे को, 

मालवान ! राबरे के बावरे-से बोल हैं? ॥२१॥ 


तब रावणने कहा---अग्नि, वायु, जल, सूर्य, हिमाचल, यम, 
कार और लोकपाल ( इन्द्रादि ) मेरे डरसे डॉवाडोल रहते हैं अर्थात्‌ 
कॉपते रहते हैं | हमारे खामी श्रीमहादेवजी हैं, लक्ष्मीपति विष्णु 
भी हमसे सदा शब्डित रहते हैं | मैंने साहसपूर्वक मह्यन्‌ तपस्या 
करके अह्माजीको भी मोल ले लिया है अर्थात्‌ वे भी मेरे प्रतिकूछ 
नहीं जा सकते | तीनों छोकोंमें आज कोई दूसरा राजा विराजमान 
नहीं है | और तो क्या, बाजे-बाजे राजाओंके बेठ-बेटीतक हमारे 


कवितावली पद 


यहाँ ओलमें ( गिरवीं ) हैं । माल्यवान्‌ ! तुम्हारे वचन पागलेके-से 
हैं। यह “ईश्व? नामका व्यक्ति कौन है जो भेरे-जेसे शूरवीरके 
प्रतिकूल जा सकता है ? 


भूमि मूमिपाल, व्यालपालक पताल, नाक- 

पाल, लोकपाल जेंते, सुभट-समाजु है। 
कहे मालवान, जातुधानपति ! राबरे को 

मनहूँ अकाजु आने, ऐसो कौन आजु है ॥ 
रामकोहु पावकु, समीरु सीय-खासु, कीसु 

इस-बामता बिलोकु, बानरकों ब्याज है। 
जारव पचारि फेरि-फेरि सो निसंक लंक, 

जहाँ वॉको बीरु तोसो दरर-सिरताजु है ॥२२॥ 


तब माल्यवान्‌ कहने छूगा---थृथ्वीमें जितने राजा हैं, पातालमें 
जितने सर्पराज हैं, जितने खरगके अधिपति और छोकपाछ हैं. और 
जितना वीरोंका समाज है, हे राक्षसेश्वर ! उनमेंसे आज ऐसा कौन 
है जो मनसे भी आपका अपकार करनेकी सोचे ? किन्तु यह अग्नि 
तो श्रीरामचन्द्रजीका क्रोध है और वायु जानकीजीका श्वास है। 
और देखो, वानरके रूपमें यह ईश्वरकी ग्रतिकूछता ही है, वानरका 
तो बहानामात्र है | इसीसे जहाँ तुम्हारे समान शूरशिरोमणि बाँका 
वीर मौजूद है, वहीं यह बार-बार बल्पूर्वक किसी प्रकारकी शहझ्झ 
न करता हुआ लक्काको जला रहा है |! 


पान-पक्षवान विधि नाना के,सधानो,सीधो, 
. बिधिध-विधान धान बरत बखारहीं। 


५७ सुन्द्रकाण्ड 
कनककिरीट कोटि, पलँग, पेटारे, पीठ 
काढ़त कहार सब जरे भरे भारहीं ॥ 
प्रबल अनल बाढ़ें जहाँ काढ़े तहाँ डाढ़े, 
झपट-लपट. भरे. मवन-मभेंडारहीं । 
... तुलसी! अगारु न पगारु न बजारु बच्यो, 
ह हाथी हथसार जरे, घोरे धोरसारहीं ॥॥२३॥ 
अनेक ग्रकारके पेय पदार्थ, पकान्, अचार, सीधा ( चाबल- 
दाल आदि ) और अनेक प्रकारके धान बखारमें ही जल रहे हैं । 
करोड़ों सोनेके मुकुट, पढंग, पिठारे और सिंहासन निकालनेमें कहार- 
लोग भार लिये हुए ही जल रहे हैं | प्रबल अग्निके बढ़ जानेसे जो 
वसतुएँ जहाँ निकालकर रक्‍खीं वहीं जल गयीं तथा अप्निकी झपट 
और छूपट घर और मभण्डारमें भर गयीं | गोसाइजी कहते हैं कि न 
तो घर बचा, न दीवार या बाजार ही बचा । हाथी हाथीखानेमें 
और धोड़े घुड़सालह्वीमें जल गये । 
हाट-बाट हाटकु पिघिलि चलो धी-सो घनो, 
कनक-कराही लंक तलफति तायसों। 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब 
पागि-पागि ढेरी कीन्ही मलीमाँति भायसों | 
पाहुने कृसानु पचरमानसों परोसो, हलु- 
मान सनमानि के जेंबाए चित-चायसों | , 
तुलसी” निहारि अरिनारि दै-दे गारि कहें, 
बावरें सुरारि बेरु कीन्हों रामरायसों' ॥२४७॥ 


कवितावली पट 


बाजार तथा राहमें ढेर-का-ढेर सोना थीके समान पिघल्कर 
बहने छगा । अग्निके तापसे सोनेकी छड्ढारूपी कराही खदक रही 
है, उसमें बलवान्‌ राध्षसरूपी अनेक प्रकारकी मिठाइयोंको बड़े ग्रेमसे 
पागकर खूब ढेर छगा दिया है और अपने अग्निरूपी पाहनेको वायु- 
द्वारा परसवाकर हमुमानजीने बड़े चावले आदरपूर्वक भोजन कराया 
है | यह देखकर शत्रुकी ख्ियाँ गाली दे-देकर कहती हैं---«अरे ! 
'वागल राबणने श्रीरामचन्द्रके साथ बैर किया है ! 


रावनु सो राजरोगु बाढ़त बिराट-उर, 

दिल्ु-दिनु बिकल, सकल सुख रॉक सो । 
नाना उपचार करे हारे सुर, सिद्ध, मुनि, 

होत न विसोक, औत पाये न मनाक सो ।॥॥ 
रामकी रजाहतें रसाइनी समीरनु 

उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो | 
जातुघान-चुट पुटपाक लंक-जातरूप- 

रतन जतन जारि कियो है मगांक-सो ॥२५॥ 


विंराट्‌ पुरुषके हृदयमें रावणरूपी राजरोगं बढ़ रहा था, 
जिससे व्याकुल होकर वह दिनोंदिन समस्त सु्खोसे हीन होता 
जाता था। देवता, सिद्ध और मुनिगण अनेक प्रकारकी ओषधि 
करके हार गये; परन्तु न तो वह शोकरहित होता था, न कुछ 
भी चेन पाता था । तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे रसबेच 
हनुमांनूजीने समुद्रके पार उतरकर और ( लक्षारूपी ) शिकारेको 
ठीक करके राक्षसरूपी बूटियोंके रसमें छझ्कके सोने और रक्षोंको 
यक्षपूर्वक फ्रैककर मगाक् ( एक प्रकारका रसौषधि-विशेष ) बना डाछा | 


५६ छुन्दरकाड 
सीताजीसे बिदाई 
जारि-बारि, के विधूम, बारिधि बुताइ रूम, 
नाइ माथो पगनि, भो ठाढ़ों कर जोरि के । 
मातु ! कृपा कीजे,सहिदानि दीजै,सुनि सीय 
दीन्ही है असीस चारु चूडामनि छोरि के ॥ 
कहा कहों तात ! देखे जात ज्यों बिहात दिन, 
बड़ी अवलंब ही, सो चले तुम्ह तोरि के । 
तुलसी” सनीर नेन, नेहसों सिथिल बैन, 
बिकल बिलोकि कपि कहत निहोरि के ॥२६॥ 
,.. फिर श्रीहनुमानजीने छक्काको जला और उसे धूमरद्वित कर 
अपनी पूँछको समुद्र बुता ( श्रीजानकीजीके ) चरणोंमें शिर-नवाया 
और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये; ( तथा कहने छगे---) 
हे मात: ! कृपाकर कोई सहिदानी ( चिह्न ) दीजिये ।” यह छुनकर 
श्रीजानकीजीने आशीर्वाद दिया और अपना झुन्दर चूडामणि उतारकर 
उसे देते हुए कहा---'भैया ! मैं तुमसे क्‍या कहूँ ? हमारे दिन 
कि प्रकार कट रहे हैं, सो तो तुम देखे ही जाते हो । तुम्हारे 
रहनेसे बड़ा सहारा था, उसे भी तुम तोड़कर चल दिये ।? गोसाईजी 
कहते हैं---जानकीजीके नेत्रोंमे जल भर आया और वाणी शिधिल 


हो गयी | ( इस प्रकार सीताजीको ) व्याकुछ देख हनुमानजी उन्हें 
विनयपूर्वक समझाते हुए कहने लगे । 


“दिवस छ-सात जात जा निबे न; मातु ! घरु 
धीर, अरि-अंतकी अवधि रहि थोरिके। 


कवितावली ० 


बारिधि बधाई सेतु ऐहैं भानुकुलकेतु हे 

सानुज कुसछ कपिकटकु बटोरि के ॥ 
बचन बिनीत कहि, सीताको प्रवोधु करि, 

4 ] कप छह क्री 

तुलसी” त्रिकूट चढ़ि कहत डफोरि के । 
जे. जे जानकीस दससीस-करि-केसरी' 

कप 4] का 
कपीसु कूद्यो बात-घात उद्धि हलोरि के ॥ २७॥ 


ममातः | घै्य॑ धारण करो | आपको छः-सात दिन बीतते 
कुछ माछ्ठम न होंगे । अब शन्रुके नाशकी अवधि थोड़ी ही रह गयी 
है. | भाईके सहित सूर्यकुल्केतु ( श्रीरामचन्द्रजी ) वानरसेना 
एकत्रित कर, समुद्रमें पुल बाँध यहाँ ( शीघ्र ही ) सकुशल पधारेंगे !! 
“इस प्रकार नम्र वचन कह, जानकीजीको समझाकर हनुमानजी 
त्रिकूट पर्वतपर चढ़ गये और बड़े जोरसे चिल्छाकर बोले-- 
'राबणरूप गजराजके लिये म्रृगराजतुल्य जानकीवल्लम ( भगवान्‌ 
श्रीराम ) की जय हो | ( ऐसा कहकर ) कपिराज ( श्री- 
हनुमानजी ) वायुके आधातसे समुद्रमें हिलोरें उत्पन्न करते हुए 
( समुद्रके उस पार ) कूद गये। 


साहसी समीरलु नीरनिधि लंधि, ठखि 

लंक सिद्धपीठ़ निसि जागो है मसानु सो । 
'तुलसी' बिलोकि महासाहसु प्रसंन भई 

देवी सीय-सारिखी, दियो है बरदानु सो ॥ 
बाटिका उजारि, अछघधारि मारि, जारि गढु, 


मालुकुलभानुकी प्रतापभाजु-भालु-सो । 


दर सुन्द्रकाण्ड: 


करत बिसोक छोक-कोकनद, कोक कपि, 
कहे जामवंतु, आयो, आयो हनुमालु सो ॥१८॥ 
साहसी वायुनन्दनने समुद्रको छाँध और लक्लारूपी सिद्धपीव्को 
जान उसमें रातमर मसान-सा जगाया है । उनके इस महात्‌ 
साहसको देख श्रीजानकीजी-जैसी देवी प्रसन्न हुईं और उन्हें 
वरदान दिया | उस समय जाम्बवान्‌ कहने लगे---वाटिकाको 
उजाड़, अक्षयकुमारकी सेनाका संहार कर और फिर लझ्काको जलाकर 
भानुकुल्मानु श्रीरामचन्द्रके ग्रतापरूप सूर्यकी किरणके समान 
लछोकरूपी कमर और वानररूपी चक्रवाकोंकों शोकरहित करते 
हनुमानजी आ गये, आ गये |! 


गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, हनु- 
मान पहिचानि भये सानेंद सचेत हैं। 
बूड़त जहाज बच्यों पथिकसमाजु, मानों 
आजु जाए जानि सब अंकमाल देत हैं ॥। 
जे जे जानकीस, जे जे ठखन-कपीस' कहि, 
कूदें कपि कौतुकी नटत रेत-रेत हैं। 
. अंगदु मयंदु नल नील बलसील महा | 
बालधी फिरायें, मुख नाना गति छेत हैं ॥२९॥ 


किल्कारीके उच्च शब्दको सुनकर ( सब वानर और भाढ् 
आकाशकी ओर देखने छगे और हनुमानजीको पहचानकर 
आनन्दित और सचेत हो गये । मानो जहाजके साथ पथिकोंका 
समाज डूबता-हृबता बच गया | वे सब आज अपना नया जन्म 


कवितावली दर 


जान एक दूसरेसे गले लगकर मिलने छंगे | (जय जानकीश, जय 
जानकीश, जय रुक्ष्मणजी, जय सुम्रीव” ऐसा कहते हुए वे कौतुकी 
वानर कूदते हैं और समुद्रकी रेतीपर नाचते हैं । बल्शाढी अड्गद, 
मयन्द, नील, नल--ये सब अपनी विशाल पूँछोंको घुमाते हैं. और 
अनेक प्रकारसे मुँह बनाते हैं । 


आयो हनुमानु प्रानहेतु, अंकमाल देत, 
लेत पगधूरि एक, चूमत छेँगूल हैं। 
एक वूझें बार-बार सीय-समाचार, कहें 
पवनकुमारु, भो बिगत-अ्रम-सल है ॥ 
एक भूखे जानि, आगें आनें कंद-घूल-फल, 
एक पूजें बाहु बलमूल तोरि फूल हैं। 
एक कहें 'तुलसी' सकल सिधि ताकें, जाकें 
कृपा-पाथनाथ सीतानाथु सालुकूल हैं ॥३०॥ 
अपने प्राणोंकी रक्षा करनेवाले हनुमानूजीको आया देख कोई 
उनसे गले लगकर मिलते हैं, कोई चरणधूलि छेते हैं, कोई पूँछ 
चूमते हैं, कोई बार-बार जानकीजीके समाचार पूछते हैं । जिन्हें 
कहनेहीसे हनुमानजीकी सारी थकावट और व्यथा जाती रही । 
कोई हनुमानजीको भूखे जान उनके आगे कन्द-मूछ-फल छाकर 
रख देते हैं | कोई छल तोड़कर हनुमानजीकी बल्शालिनी भुजाओंका 
पूजन करते हैं। कोई कहते हैं कि कृपासिन्धु सीतानाथ जिसके 
ऊपर अनुकूल हैं उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 
सीयको सनेहु, सील, कथा तथा ढंकाकी 
कहत चले चायसों, सिरानों पथु छनमें । 


श्र खुन्द्रकाण्ड. 


+ >िननीननिनाननमननऋ-न+णगन-गनन.. 


क्यो जुबराज बोलि बानरसमाजु, आजु 

खाहु फल, सुनि पेलि पेठे मधुबनमें ॥ 
मारे बागवान, ते पुकारत देवान गे, 

उजारे बाग अंगद', देखाए घाय तनमें । 
कहे कपिराजु, करि काजु आये कीस, तुल- 

सीसकी सपथ, महामोदु मेरे मनमें ॥३१॥ 


फिर वे सब श्रीजानकीजीके ग्रेम और शीलकी तथा छट्ढाकी 
कथा बड़े चावसे कहते हुए चले, ( जिससे ) क्षणमात्रमें रास्ता 
समाप्त हो गया | [ किष्किन्धामें पहुँचनेपर ] युवराज ( अन्नद ) ने 
कपिसमाजको बुलाकर कहा, “आज सब छोग फू खाओ |! यह 
सुनकर वे सबं-के-सब बलूपूर्वक मधुवनमें घुस गये । उन्होंने जिन 
बागवानोंको मारा, वे पुकारते हुए दरबारमें गये और शरीरमें घाव 
दिखाकर कहने ढगे कि युवराज अद्भदने वारगोंकी उजाड़ दिया 
और [ हमछोगोंकों मारा ), तब सुग्रीबने. कहा--तुलसीके खामी 
( श्रीरामचन्द्रजी ) की शपथ है, आज मेरे मनमें बड़ा आनन्द है; 
माछम होता है, वानरगण कार्य कर आये हैं । 
भगवान्‌ रामकी उदारता 


नगरु कुबेरी सुमेरुकी बराबरी, 
बिरंचि-बुद्धिको बिलासु लंक निरमान भो । 

इसहि चढ़ाइ सीस बीसबाहु वीर तहाँ, 
रावनु सो राजा रज-तेजकों निधानु मो | 


कचितावली ध्ढ 


तुलसी” तिलोककी समृद्धि, सौंज, संपदा: 

सकेलि चाकि राखी रासि,जॉगरु जहानु भो । 
तीसरें उपास बनबास सिंधु पास सो 

समाज महाराजजू को एक दिन दानु भो ॥३२॥ 


कुबेरकी पुरी छक्का ( खर्णमय होनेके कारण ) सुमेरुके समान 
है | वह मानो ब्रह्मार्की बुद्धिका कौशल ही बनकर खड़ा हो गया 
है | वहाँ राजसी तेजकी खान, बीस भुजाओंवाला रावण श्रीमहादेव- 
जीको अपने मस्तक चढ़ाकर राजा हुआ | तुल्सीदासजी कहते 
हैं---आानो तीनों लोकोंकी विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिको 
एकत्रित कर यहीं चाँक छगाकर ( सीमा बाँधकर ) रख दी है 
तथा इसीका भूसा आदि सारा संसार बन गया। यही सारी 
सम्पत्ति बनवासी महाराज रामर्जीको समुद्रवठ्पर तीन दिन 
उपवास करनेके बाद [ विमीषणकों देते समय ] एक दिनका 
दान हो गयी। 


इति सुन्दरकाण्ड 


“7 *डऔि डक क-ए-- 


लंकाकाण्ड 
शक्षुसोंकी चिन्ता 


घड़े बिकराल भाठु-बानर विसाल बड़े, 
तुरसी' बड़े पहार ले पयोधि तोपिहैं । 
प्रबल प्रचंड बरिवंड बाहुदंड खंडि 
मंडि मेदिनीकों मंडलीक-लीक लोपिहं ॥ 
लंकदाहु देखें न उछाहु रद्यो काहुन को, 
कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हैं। 
बाँचिहे न पाछैं तिपुरारिह मुरारिह के, 
को है रन रारिको जो कोसलेसु कोपिहैं ॥ १॥ 
लंकाका दाह देखकर किप्तीका उत्साह नहीं रहा | पीछे सब 
मन्त्रिगण प्रणपूर्व॒क पुकार-पुकारकर कहने छो--'महाभयानक भादू 
और बड़े व्रिशालकाय वानर बड़े-बड़े पहाड़ छाकर समुद्रको तोप 
( पाठ ) देंगे । वे अत्यन्त प्रतरछ, पराक्रमी और दुईण्ड वीरोंके 
भुजदण्डोंका खण्डन कर, और उनसे प्रृथ्वीकों समरलंकृत कर 
त्रिभुवनविजयी ( रावण ) की मर्यादाका छोप कर देंगे ॥ शिवजी 
और विष्णु भगवानक्रे बचानेपर भी कोई नहीं बचेगा | यदि 
श्रीरामचन्द्रजीने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करनेवाछ्ा भछा कौन है ! 
कं० ५० 


कवितावली द्द्‌ 


त्रिजटाका आश्वासन 
त्रिजटा कहत बार-बार तुलसीखरीसों, 
'राधों बान एकहीं समुद्र सातों सोपिंदे । 
सकुल सेंघारि जातुधान-धारि, जम्बुकादि, 
जोगिनी-जमाति कालिकाकलाप तोषिंदें ॥ 
राज दे नेवाजिहँ बजाइ के विभीषमे, 
बजंगे ब्योम बाजने बिवुध श्रेम पोषिहें । 
कोन दसकंधु, कोन मेबनाहु बापुरो, 


० च 


को कुंभकु कीडु, जब राम्तु रन रोपिहें! ॥ २॥ 


त्रिजठा राक्षस्ी तुलसीदासकी खामिनी श्रीजानकीजीसे बार-बार 
कहती है कि श्रीरामचन्द्रजी एक ही बाणसे सातों समुद्रोंकी सोख 
छेंगे। वे राक्षससेनाका कुछ्सहित संहार कर गीदड़ों, योगिनियों और 
कालिकाओंके समूहोंको तृप्त करेंगे। वे डंकेकी चोट विभीषणको 
राज्य देकर उसपर अनुग्रह् करेंगे। उस समय आकाशमें बाजे बजने 
छरगेंगे और देवताछोग प्रेमसे पुृष्ट हो जायँगे । जब्न युद्धक्षेत्रमे 
श्रीरघुनाथजी कुपित होंगे तब भव्य रावण क्‍या चीज़ है, बेचारा 
मेधनाद भी किस गिनतीमे है और कीटतुल्य कुम्भकर्ण भी कया हैं । 


बिनय-सनेह सों कहति सिय त्रिजटासों, 

पाए कछु समाचार आरजसुवनके । 
पाए जू, दँधायों सेतु, उतरे मालुकुलकेतु, 

आए देखि-देखि दूत दारुन दुबनकेही। 


६3 लंकाकाप्ड 


बदन मलीन, बलहीन, दीन देखि, मानो 
मिटे घटे तमीचर-तिमिर शुवनके । 
लछोकपति-कोक-सोक मूँदे कपि-कोकनद, 
दंड है रहे हैं रघु-आदित-उवनके ॥ ३॥ 
श्रीजानकीजी विनय और प्रेमपूर्वक त्रिजयसे कहती हैं कि 
क्या आर्यपुत्रके कोई समाचार मिले !? त्रिजम बोढी--हाँ जी, 
पाये हैं; मानुकुछकेतु ( श्रीरामचन्द्र ) समुद्रपर पुछ बाँवकर इस पार 
उतर आये | घोर राक्षस ( राबग ) के दूत यद्द सत्र देख-देवकर 
आये हैं | उन लोगोंके मुख मलिन हो गये हैं और वे बलहीन तथा 
दीन हो गये हैं | मानो चौदहों भुबनका राक्षसरूपी अन्चकार मिठना 
और घटना चाहता है | इन्द्रादि छोकपाछ्रूप चक्रवाकोकी शोक- 
' निदृत्ति और वानरसेनारूप मुँदे हुए कमझोंकी भ्रफुल्डताके लिये 
श्रीरामरूप सूर्यके उदित होनेमें केवछ दो ही दण्ड ( घड़ी ) काछ 
रह गया है। 


झूलना 
सुशुजु मारीचु खरु त्रिसिरु दृषनु बालि, 
दल्त जेंहि दूसरों सरू न साँध्यो। 
आनि परबाम बिधि बाम तेहि रामसों 
सकते संग्रास दसकंधु कॉँध्यो ॥ 
समझि तुलसीस-कपि-कर्म घर-धर पेरु, 
_बिकल'! सुनि सकल (पाथोधि बाँष्यों। 


कचितावली च््ट 


बसत गढ़ बंक, लंकेस नायक अछत, 
लंक नहि खात कोउ भात शँघ्यों॥४॥ 


जिसने छुवाहु, मारीच, खर, दूषण, त्रिशिरा और बालिके 
मारनेमें दूसरा बाण सन्धान नहीं किया, उन्हीं रघुनाथजीसे विधिकी 
वामताके कारण परल्लीको ले आकर क्‍या रावण युद्ध ठान सकता 
है ! तुल्सीदासके खामी श्रीरामचन्द्रजीके और हनुमानजीके कार्यों 
का स्मरण करके घरूधर ( राबणकी ) बदनामी होती रहती है । 
तथा समुद्र बाँवनेका समाचार सुनकर सब ओग व्याकुछ हो गये हैं। 
( लंका-जैसे ) विकट गढ़में निवास करते और रावण-जेसे ( दुर्दान्त ) 
शासकके रहते हुए भी छंकामें कोई पकाया हुआ भाव नहीं खाता 
[ क्योंकि उन्हें हर समय आग लगनेका भय बना रहता है ]। * 


“बिखजयी भृगुनायक-से बिलु हाथ भए हनि हाथ हजारी । 
बातुल मातुलकी न सुनी सिख का तुलसी” कपि लंक न जारी ॥ 
अजहूँ तो मलो रघुनाथ मिलें, फिरि वृझिहै,को गज,कौन गजारी | 
कीर्ति बड़ो,करतूति बड़ो, जन-बात बड़ो, सो बड़ोई बजारी ॥५॥ 

[ छंकाएुरीमें रहनेवलें नर-नारी कहते हैं-] हजार 
भुजाओंबाले ( सहस्ताजुन ) को मारनेवाले परशुराम-जैसे विश्व- 
विजयी वीर भी (इन रघुनाथजीके सामने ) निहत्थे हो गये। 
देखो, इस पागछ रावणने अपने मामा ( माल्यवान्‌ ) की भी शिक्षा 
नहीं मानी; तो तुल्सीदासजी कहते हैं क्या हनुमानूजीने रुंकाको 


नहीं जलाया £ यदि यह श्रीरधुनाथजीसे मेल कर ले तो अब भी अच्छा 
है । नहीं तो फिर माद्म द्वो जायगा कि कौन हाथी है और कौन 


३६ लेफाकाण्ड 
सिंह है ? इस ( रावण ) की कीति बड़ी हैं, करनी बड़ी है 
और जनतामें बात भी बड़ी हैं, परन्तु यह हैँ बड़ा बजारी 
( बकवादाऋ ) | 
समुद्रोत्तरण 
जब बाहन भे बनवाहन-से, उतरे बनरा, जय राम! रहें । 
तुलसी' लिएँ सैछ-सिला सब सोहत, सागर ज्यों बल बारि बढ़ें ॥ 
करि कोपु करें रघुबी रको आयसु, कोतुक हों गढ़ कूदि चढ़े । 
चतुरंग चम पलमे दलि के रन रावन-राह-सुह्दाड़ गढ़े ॥ ६॥ 
जब [ सेतु बाँवते समय ] पत्थर नात्रके समान द्वो गये, तब 
वानरलोग समुद्रपार उतर आये और “रामचन्द्रजीकी जय' कहने 
लगे। गोसाईजी कहते हैं--त्रे सब दाथोंमें पर्बत और शिक्एँ 
लिये ऐसे सुशोमित हो रहे हैं जेंते ज्यार आनेपर समुद्र सुशझोमित 
होता है। वे बड़ा क्रोध करके श्रीरामचन्द्रजोका आज्ञाका पाछन करते 
हैं, खेलद्दीसे कूदकर लूंका-गढ़पर चढ़ गये हैं, मानो एक ही पढें 
युद्धमं चतुरंगिगी सेनाको नश्कर दुट रावगकी सुद्द् हड्डियोंकी 
मरम्मत कर डालेंगे । 
बिपुल बिसाऊु बिकराल कपि-साडु, मानो 
काडु बहु बेब धरें, घाए किए करवा । 
लिए सिला-सेंल, साल, वाठ ओ तमाल तोरि, 
तोपं तोयनिधि, सुरको समाजु दरषा ॥ 
डगे दिगझुंजर, कम कोड कउमले, 
डोले धराघर घारि, धराधरु घरपा। 


# बजारीका अर्थ दलाल या प्रिथ्यावादी भी दो सकता है । 


कवितावली ४ ७ 


तुलसी' तमकि चडें, राघौकी सपथ करें, 
को करे अटक कपिकटक अमरपा ॥ ७॥ 
बहुत-से बड़े-बड़े मयंकर वानर और भाछु इस प्रकार दौड़े 
मानो अनेक वेष धारण किये काछ ही क्रोषित हो दौड़ रहा हो कोई 
शिला, कोई पर्बत, कोई शाढू, कोई ताड़ और कोई तमालके वृक्ष 
तोड़ ढाये और समुद्रको तोपने छगे । यह देखकर देवसमाज हर्षित 
हुआ । दिशाओंके हाथी डोढने को, कबच्छप और वाराह कठमछा 
गये, पहाड़ काँपने रूगे और शष दब गये । गोसाईजी कहते हैं--- 
श्रीरामचन्द्रजीकी दुद्माई देकर सब वानर तमककर चढते हैं | मत 
ऐसा कौन, है. जो उस क्रोधभरे कपिकट्ककों रोक सके ! 
आए सुकु, सारजु, बोलाए ते कहन छागे, 
पुलक सरीर सेना करत फहम हीं। 
'महबली बानर विसारू भाठु काल-से 
कराल हैं, रहें कहाँ, समाहिंगे कहाँ महीं! ॥ 
हँसयो दसकंधु रघुनाथकों प्रतापु सुनि, 
(तुल्सी' दुराबे मुखु, छत सहम हीं। 
रामके बिरोथें बुरों विधि-हरि-हरहू को, 
सबको भलो है राजा रामके रहम हीं॥ ८॥ 
छुक और सारण, [ बानर-सेना देखकर ] ढौठ आये हैं | उनके 
शरोर कपिकवकका , खयाल करते ही पुरुकित हो गये | बुलाकर 
पूछनेपर वे कहने छगे---'महावद्वान्‌ वानर और विशाल भालु 
कालके समान भयंकर हैं | वे न जाने कहाँ रद्दते दें और पृथ्वीमें 


७१ हंकाकाण्ड 


कहाँ समायेंगे ।! श्रीरामचन्द्रका प्रताप छुनकर रावण हँसा। 
गोसा्जी कहते हैं--डरसे उसका मुँह सूख गया है, ( किल्तु बह ) 
उसे ( हँसकर ) छिपाता है | श्रीरामचन्द्रजीसे बेर करनेपे तो अद्मा, 
विष्णु ओर शिवका भी अहित होता है | सबकी मलाई तो महाराज 
रामकी कृपामें ही है । 


अद्भदजीका दूतत्व 
आयो ! आयो ! आयो सोई बानरु बहोरि !! भयो 
सारु चह्ठु आर ढूका आएं जुबराजक। 
एक काहें सोंज, एक धौंज करें, 'कहा हेहे, 
पोच भई, महासोचु सुभव्समाजकं ॥ 
गाज्यों कपिराजु रघुराज्की सपथ करि, 
मूँदे कान जातुधान मानो गाजें गाजकें । 
सहमि सुखात बातजावकी सुरति करि, 
लवा ज्यों छुकात तुलसी झपेदें बाजकें ॥ ९॥ 
लंकामें युवराज ( अड्भदजी ) के आनेपर वहाँ चारों ओर यहद्दी 
शोर हो गया कि वही ( छंका जलानेवाछा ) वानर फिर आ गया, 
वही वानर फिर आ गया | कोई असत्राब निकाछने छो और कोई 
दौड़ने और कद्दने छगे कि भभाई | बड़ा बुरा हुआ; न जाने अब 
क्या होगा ” इस प्रकार वीरसमाजमें बड़ी चिन्ता हो गयी | जब 
कपिराज ( अद्गद ) श्रीरामचन्द्रजंकी दोह्ाई देकर गरजे तो राक्षसोंने 
कान मूँद लिये, मानो त्रिजठी कड़की द्वो। वे छोग हनुमानजीके 
स्मरणकर डरके मारे सूद्ध गये और ऐसे छिपने लगे जेसे बाजवे 
झपटठनेपर लबा पक्षी छिप जाता है । 


कवितावलौी रे 


तुलसीस बल रघुबीरज्‌ के बालिसुतु 
बाहि न गनत, बात कहत करेरी-सी ! 
“बबकसीस इंसजू की खीस होत देखिअत, 
रिस काहें रागति, कहत हीं में तेरी-सी ।॥ 
चढ़ि गढ-मढ़ बढ़, कोठकें कगूरं, कोषि 
नेकु धक्का देंहें, ढेहें ढेलनकी ढेरी-सी । 
सुनु दसमाथ ! नाथ-साथके हमारे कपि 
हाथ लंका लाहहें तो रहेगी हथेरी-सी ॥१०॥ 
तुब्सीदासजीके खार्मी श्रीरामचन्द्रके बढपर बालिपृत्र भद्भद 
उस ( रावण ) को कुछ नहीं समझते और कड्डी-कड़ी बातें कहते 
हैं कि “आज शिवर्जाकी दी हुई सम्पत्ति नष्ट होती दिखायी देती है, 
इससे तुम क्रोघित क्‍यों होते हो ? मै तो तुम्हारे हितकी ही बात 
कहता हूँ । है रावग ! छुनो, हमारे खामीके साथके बंदर जब गढ़के 
मकानोंपर और कोटके छुद्दढ़ कगूरोंपर चढ़ जायेगे और क्रोवित 
होकर जरा भी धक्का देंगे तो सत्र ढेलोंकी ढेरीके समान दह जायँगे |? 
और उन्होंने छट्जामें द्वाथ डाला तो वह हथेडीके समान सपाट 
€ चौपठ ) हो जायगी । 
“दूषनु, विराधु, खरु, त्रिसिरा, क॑धु बचे 
तालऊ बिसाल देघे, कोतुकु दे कालिको ! 
एक ही बिसिष बस भयो बीर बॉकुरों सो, 
तोहू है बिदित बल महाबली बालिको |! 
“तुलसी? कद्दत हित, मानतो न नेकु संक, 
मेरो कहा जे, फल पढे तू कुचालिको | 
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बीर-करि-फेसरी कुठारपानि मानी हारि, 
तेरी कहा चली, बिड़ ! तोसे गने घालि को॥ १ १॥ 


देखो, उन्होंने दूषण, विराब, खर, त्रिशिरा और कबन्धको 
मारा, बड़े विद्याल ताड़ोंका भी ( एक हैं। बाणसे ) छेदन किया-- 
ये सब उनके कल्के हं। कोनुक हैं । जिस महाबलूशाली बराल्का 
बल तुझे भी विदित है, वह बाँका वीर भी उनके एक ही बाणके 
अधीन हो गया । हम तेरे हितकी बात कद्द ते हैं, परत व्‌ जरा भी 
भय नहीं मानता; सो मेरा क्या जायगा, द्‌ हं। अपनी कुचाठका 
फल पावेगा | जो वीररूपी गजराजोक्रे लिये सिंहके समान हैं, 
उन कुठारपाणि परशुरामजाने भी जिनसे हार मान ढी, भरे नीच ! 
उनके सामने तेरी कया चछ सकती है ? तेरे जेसोंकी पासंग्के 
बरातर भी कौन गिनता है £ 
तोसों कहों दसकंधर रे, रघुनाथ विरोधु न कीजिए बोरे | 
बालि बली, खरु दूषनु और अनेक मिरे जे-जे मीतिमें दोरे ॥। 
ऐसिअ ह्वाल मई तोहि घों, न तु छे मिलु सीय चहै सुखु जो रे। 
रामकें रोष न राखि सकें तुलसी बिधि, श्रीपति, संकर सो रे॥ १२॥ 

अरे दशकन्ध | मैं तुझसे कहता हूँ, तू भूलकर भी खुनाथ- 
जीसे विरोध न करना । महाबर्क्ल बाढि और खर-दूषणादि जो बोर 


|>. मे अमन 


दीवारपर दौड़े वे ही गिर पड़े । तेरी भी ऐसी ही दशा होनेवाली है; 
नहीं तो, यदि छुब चाहता है तो जानकार्जीको लेकर मिछ | भरे, 
श्रीरामचन्द्रके क्रोधसे सैकड़ों ब्रह्मा, विष्यु और शिव भी रक्षा नह्दीं 
कर सकते | 


' कवितावली छड 


तूँ रजनीचरनाथु महा, रघुनाथके सेडककी जलु हों 


बलवान हैं खालु मी अपना, तोहि लाज ने गाठु बजाबत साहा || 
बीस भुजा, दस रास हर, ने डर प्रशु-आवसु-भंग ते ऊ। है। | 
खेतमें केहरि ज्यों गजराज दलों दल, बालिको बालक तो हों॥ १ ३॥ 
तू निशाचरोंका महाराज हैं और मैं रघुनाथजीके सेवक सुप्रीब- 
का सेवक हूँ । अपनी गछीम तो कुत्ता भी बल्वान्‌ होता है। 
तुमको मेरे सामने गाल बजाते छात्र नहीं आती । यदि में 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञामइसे न डरता तो तुम्हारा बीसों भुजाओं 
और दसों सिरोंको उतार लेता | जैंसे सिंह गजराजका दछन करता 
है वैसे ही यदि युद्धक्षत्रमें में तुम्हारा सेनाका दलन करूँ तमी तुम 
मुझे बालिका बालक जानना | 
कोसलराजके काज हों आज भिकूडु उपारि, ले बारिधि बोरों । 
महा भ्रुजदंड दे अंडकटाह चपेटकी चोट चटाक दे फोरों ॥ 
आयसभंगतें जो न डरों, सब मीजि समासद श्रोनित घोरों । 
बालिको बालक जों, 'तुठुसी” दसहू मुखके रनमें रद तोरीं॥ १४॥ 
'कोसलराज श्रीरामचन्द्र्जके कार्यके लिये आज मैं त्रिकूट 
पर्वतको ( जिसपर छंका बसी हुई हैं ) उल्ाइकर समुद्रमें डुबा दे 
सकता हूँ, छट्ढा तो क्या, सारे बक्ाण्डकों अपने दोनों प्रचण्ड 
मुजदण्डोंका चपेटसे दबाकर चठकप्ते फोड़ दे सकता हूँ; यदि मैं 
आज्ञा-भड़से न डरता तो तुम्दारे सत्र समासदोंकों मसवकर छोहूमें 
सान देता । मैं यदि बालिका बालक हूँ तो रणभूमिमे तुम्हारे दर्सों 
मुँहके दाँतोंको तोड़ डाढूँगा । 
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हे सुशाश क 
अति कोपसों रोप्यो है पाउ सभा, सब लंक सरसंकित, सोरु मचा । 
तमके घननाद-से बीर ग्रचारि के, हारि मिसाचर-सैनु पचा ॥। 
न टरे पशु मेरुहु तें गरु मो, सो मनो महि संग विर॑ंचि रचा । 
तुलसी सब सर सराहत हैं, उसमें बरूसालि दे बालि-बचा ॥१५॥ 
तब अड्डगदर्जाने अत्यन्त ढुद्ध हो समापें पाँव रोप दिया। 
इससे समस्त छंका सशझ्लित हो गयी, और उसमें सत्र ओर शोर 
मच गया | मेघनाद-जैंपे वीर तमक और छलछकारकर उठे और 
हारकर बेंठ गये | सारी राक्षसी सेना भी पच मरी, परन्तु पैर न 
टला | वह सुमेरुपबतसे भी भारी हो गया, मानो ( उसे ) अक्माने 
पृथ्वीके साथ ही रचा हो । गोसाइ्जी कहते हैं---सत्र वीर प्रशंसा 
करने छगे कि संसारमें एकमात्र बलशाड़ी वालिपुत्र अन्भद ही हैं । 
रोप्यो पाउ पेज के। बिचारि रघुबीरबछ, 
लाग भट समिठि, न नेकु ट्सकतु है। 
तज्यों धीरु धरनीं, धरनीधर धसकत, 
घराधरू धीर भारु सहि न सकतु हैं ॥ 
महाबली बालिकें दवत दुरुकति भूमि, 
'तुलसी' उछलि सिंधु, मेरु भसकतु हैं। 
कमठ कठिन पीठटि घट्टा परथो मंदरको, 
आयो सोई काम, पें करेजो कसकतु हे ॥१६॥ 
अद्जदजीने श्रीरामचन्द्र॒जके बढको विचारकर ग्रणपूर्वक पैर 
गेपा । बीरगण जुअकर उसे उठाने छगे, परन्तु वह टससे मंस नहीं 
होता । पृथ्वीतकने घेय छोड़ दिया ( जो घैर्यक्रे लिये प्रसिद्ध दे ), 


कवितावली दे 
पवत घसकने छगे, परम घेर्यदान्‌ शोषजी भी उनका भार नहीं सह 
सके | बालछिकरे पुत्र महयत्रठी अड्जभइ्जीके दबानेसे प्रृथ्वी काँप गयी, 
समुद्र उछछ पड़ा और मेरु पर्वत फटने छगा | कमठके कठोर 
पीठनें जो मन्दराचछक्का धष्ठ पड़ा है वही काम आया (€ अर्थात्‌ 
उससे बेदना कम हुई » तो भी ( भारके कारण ) कलेजा तो 
कसकने ही छगा। 
राबण और मन्‍्दोदरी 
झूलना 
कनकगिरिसृंग चढ़ि देखि मर्कंटकटकु, 
बदत  मंदोंदरी परम भीता। 
सहसभ्रुज-मत्तगजराज-रनकेसरी 
परसुधर-गब्च जेहि. देखि बीता॥ 
दास तुझसी समरसर कोसलूघनी, 
ख्याल हीं वालि बलसालि जीता। 
रेकंत ! तन दंत गहि 'सरन श्रीराम! कहि, 
अज्हुँ एहि भाँति ले सोंपु सीता ॥१७॥ 
खुबगंगिर्कि शिखरपर चढ़कर वानरी सेनाको देखनेपर 
मन्दोद्री अत्यन्त भयभीत होऋर कहने रुगी--“सहस्तबाहुरूपी मत्त 
गजराजके लिये रनमें केसरीके समान परशुरामजीका गब जिनको 
देखकर जाता रहा, वे श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिप्रें बड़े ही प्रबल हैं | 
देखो, उन्होंने खेलह्वीमें बलशाठी बाडिको जीत लिया | हे कन्त ! 
तुम दातोंमें तिनका दबाकर "मै श्रीरामचन्द्रजीकी शरण हूँ? ऐसा कद्वते 
हुए भब भी जानकीको ले जाकर सौंप दों । 


ऊ्क लंकाकाण्ड 


रें नीच ! भारीचु बिचलाइ, हृति ताड़का, 
भंजि सिवचापु सुखु सबहि दीन्‍्दो। 
सहस दसचारि खल सहित खर-दूषनहि, 
पठे जमधाम, तैं तठ न चीन्झों॥ 
मैं जो कहों, कंत ! सुनु मंतु, भगवंतसों 
बिमुख है वालि फड कौन लीन्शो। 
बीस भुज, दस सीस खीस गए तबहिं जब, 
ईसके ईससों बैरु. कीन्श्यो ॥१८॥ 
अरे नीच ! जिसने मारीचको विचलितकर अर्थात्‌ बिना 
फलके बाणसे समुद्रके पार फेंककर ) ताइकाको मार डाढा, शिवजीके 
धनुषको तोड़कर सबको छुब दिया और फिर चौदह हजार राक्षसों- 
सहित खर-दृषणक्रों यमछोक भेज दिया, उसे तूने तब भी नहीं 
पहचाना । हे खामिन्‌ ! मैं जो सलाद देती हूँ सो सुनो | मगबानसे 
बिमुख द्वोकर भव्य बालिने भी कौन फछ पाया ? तुम्हारे बीसों बाहु 
और दरों सिर तो तभी नष्ट हो गये जब तुमने शिवजीके खामीसे 
बेर किया । 
बालि दलि, काल्हि जलजान पाषान किये, 
कंत ! भगवंतु तें तड न चीन्हे। 
बिपुल बिकराल भट भाछु-कपि काह-से, 
. संग तरु तुंग गिरियृंग हीन्हें ॥ 
आइगो कोसलाधीसु तुलसीस जेंहि 
छत्र मिस मौलि दस दूरे फीन्‍्दे। 


कवितांधर्ली ८ 


ईस-बकसीस जनि खीस करु, ईस ! सुनु, 
अजहुँ.. छुलछुसल  बेंदेहि दीन्हें ॥१९॥ 
कलकी ही बात है, उन्होंने बालिको मार समुद्रमें पत्थरों- 
को नाव बना दिया। हे खामी | तो भी तुमने मगवान्‌कों नहीं 
पहचाना | जिनके साथ काछके समान भयद्छुर बहुत-से रीछ और 
बानर वीर दक्ष तथा ऊँचे-ऊँचे पर््रतश्ठंग लिये हुए हैं, तथा जो 
राजन्नत्र गिरानेके व्याजसे तुम्हारे दसों सिर छेदन कर चजुके हैं, वे 
तुल्सीदासके प्रभु कोसलेश्वर भगवान्‌ राम आ गये हैं | हे खामित्‌ ! 
छुनिये, शिवजीकी इस देन्यकों न्ट न कीजिये | जानकीजीके दे 
देनेसे अब भी कुलकी कुशल हो सकती है | 
सैनके कपिन को को गने, अरबुब 
सहाबलबीर हनुमान जानी । 
भूलिहे दस दिसा, सीस पुनि डोहिहैं, 
कोपि रघुनाथु ऊंब बान तानी॥ 
बालिहूँ गयुं जिय माहिं ऐसो कीयो, 
मारि दहपट दियो जमकी थानीं । 
कहति मंदोदरी, सुनाहि, राबन ! मतों 
वेगि ले देहि बेदेहि रानी ॥२०॥ 
८५ उनकी ) सेनाके वानरोंकी गणना कौन कर सकता है 
उन्हें. अरबों महाबली वर हनुमान्‌ ही जानो | जब श्रीरामचन्द्रजी 
क्रोधित होकर ब्राण चढ़ावेंगे तब तुम दर्सो दिशाओंको भूल जाओोगे 
और तुम्हारे मस्तक डोटने छगेंगे | बालिने भी तो मनमें ऐसा ही 
अपिमान किया था; किन्तु इन्होंने उसे मार चौपटकर यमराजकी 
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जद लंकाकाण्ड 


घानीमें दे दिया ।” मन्दोंदरी कहती है-- “हे राबण ! मेरी सलाह 
सुनो । शीघ्र ही मद्वारानी जावकीजीको के जाकर दे दो । 


गदहनु उज्जारि, पुरु जारि, सुतु मारि तब, 
कुसल गो कीसु बर बोरे जाको। 
दूसरो दूतु पल्ुु रोपि कोपेड सर्भों, 
खब कियो सबको, गये थाको॥ 
दास तुलसी सभय बदत भयमनंदिनी, 
मंदमति कंत, सुनु मंतु म्हाको। 
तोलों मिलु बेगि, नहि जोलौं रन रोप भयो 
दासरथि बीर बिरुदेत बॉँकों ॥२१॥ 
धुम्हारा प्रबल शत्रु जिसका दूत एक वानर तुम्हारे ववको 
उजाड़, नगरकों जला और पुत्रकों मारकर कुशल्पूर्वक चल्म गया । 
और दूसरे दूतने जब प्रण करके सभामें क्रोध किया तो सबको वीचा 
दिखा दिया और गरब चूर्ण कर दिया | गोसाईजी कहते हैं, मन्दोदरी 
भयभीत होकर कहने छूगी---'हे मन्‍्दमति खामी ! मेरी सल्यह 
छुनिये | जबतक बड़े यशस्त्री वीखर दशरथनन्दन रणमें क्रोतित 
नहीं होते तवबतक तुम शीघ्र उनसे मिलो | 
काननु उजारि, अच्छु मारि, धारि, धूरि कीन्ही, 
नगर प्रजारथों,सो बिलोक्यों बु कीसको । 
तुम्हें बिद्यमान जातुधानमंडलीमें कपि 
कोपि रोप्यो पाउ, सो प्रमाउ तुलसीसको ॥ 
कंत ! सुनु मंतु कुछ-अंतु किए अंत हानि, 
हातो कीजे द्वीयतें भरोसो इज बीसको ! 


फंवितावली <७ 
तौलौं मिल बेगि, जौलों चापु न चढ़ायो राम, 
रोषि बानु काह्यो न दलेया दससीसको ॥२२॥ 
. तुमने एक वानरका बल तो अपनी आँजोंसे देख लिया। उसने 
( अकेले ही ) वनको उजाड़ डाछा, अक्षयकरुमारको मारकर उसकी 
सेनाक्ो चूर्ण कर दिया और नगरनें आग लगा दी | तुम्हारे रहते 
हुए ही ( दूसरे ) वानर ( अड्जद ) ने राक्षसमण्डढीमें क्रोध करके 
पैर रोप दिया, यह ( जो किप्तीसे नहीं हिला; ) तुल्सीके खामी 
श्रीरामचन्द्रजीका ही ग्रभाव था। हे नाथ | हमारी सम्मति छुनो, 
कुलके नाशसे अन्ततः हानि ही है | अतः अब अपने चित्तसे अपनी 
बीस भुजाओंका भरोसा त्याग दो और जबतक श्रीरामचन्द्र धनुष न 
चढ़ाबें और क्रोधित होकर दरों मस्तकोंको छेदन करनेत्राछा बाण 
न निकालें तबतक ( शीघ्र ही ) उनसे मिल जाओ । 
'पवनको पूतु देख्यो दूतु बीर बाँकुरो, जो 
बंक गढु लंक-सो ढककों ढकेलि ढाहिगो । 
बालि बलसालि को सो काल्हि दापु दलि कोपि, 
रोप्यो पाउ चपरि, चमूको चाउ चाहिगो ॥ 
सोई रघुनाथु कपि साथ पाथनाथु वॉँधि, 
आयो नाथ! भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो । 
तुलसी गरबु तजि, मिलिवेकों साजु सजि 
देहि सिय, न तो पिय ! पाइमाल जाहिगो ॥२३॥ 
४ उनके ) दूत बाँक़े बीर पवनपुत्रकों तुमने देखा जो लंका 
जेंसे दुर्गम गढ़को धक्केसे ढकेलकर दी ढाद्द गया | बल्दाली 


<१ “ छंकीकाण्ड 
बालिका (पुत्र अड्दद ) तो कल ही बड़ी फर्तासे क्रोधपूर्वक चरण 
रोपकर तथा तुम्हारा दर्प चूर्णकर तुम्हारी सेनाका उत्साह देख गया। 
अब वे ही श्रीरघुनाथजी वानरोंको साथ लिये समुद्रको बाँधकर आये 
हैं, सो हे नाथ ! यदि इस समय तुम भागोगे तो तुम्हें खरोंचकर 
बूछ फॉकनी पड़ेगी | इसल्यि अहकारको छोड़कर और मिल्नेकी 
तेथारी कर जानकीजीको दे दो; नहीं तो, हे प्रिय ! तुम बरबाद 
हो जाओगे | 


उदधि अपार उततरत नहि लागी वार, 

केसरीकुमार सो अद॑ड-केंसो डॉडिगों । 
बाठिका उजारि, अच्छु, रच्छकनि मारि, मद 

भारी भारी राउरेके चाउर-से कॉड़िगों ॥ . 
पुलसी” तिहारे विद्यमान जुबराज आजु 

कोपि पाउ रोपि, सब छूछे के के छाँड़िगो । 
कहेकी न लाज, पिय ! आजहूँ न आए बाज, 

. सहित समाज गढ्ढ रॉड़-केसो मॉड़िगो ॥२४॥ 


देखो, जिसे अपार समुद्रको पार करते देरी नहीं लगीं, वह 
केसरीकुमार ( हनुमान्‌ यहाँ आकर ) अदण्ब्यके, समान तुम्हें 
दण्ड दे गया | उसने बागको उजाड़ तथा अक्षयकुमार एवं अन्य 
रक्षकोंको मारकर तुम्हारे बड़े-बड़े वीरोंको चाबढकी तरह कूठ 
गया.और आज तुम्हारे रहते-रहते अद्नद क्रोधपूर्वक अपने पैरको 
: रोप्त सबको थोथे ( बलद्वीन ) करके छोड़ गया । हे प्रिय ! .कहनेकी 
“तुमको छज नह्दीं है, तुम अब भी बाज नहीं आते | आज अच्नद 
सारे गद़को समाजसक्दितं रॉडके घरके समान घूम-घूमकर देंख गया। 
क० ६--- 


कवितावली <२ 


जाके रोप-दुसह-त्रिदोष-दाह दूरि कीन्‍्हे, 

पैअव न छत्री-जोज खोडत खलकमें । 
माहिषमतीको नाथ साहसी सहसवाहु, 

समर-समर्थ नाथ ! हेरिए हलकमें ॥ 
सहित समाज महाराज सो जहाजराजु 

बूड़ि गयो उके बढ्न्वारिधि-छलकर्मे । 
टृव्त पिनाककें मनाक बाम रामसे, ते 

. नाक विनु भए भृगुनायकु पलकमें ॥२५॥ 

“जिसके क्रोधरूपी दुःसह त्रिदोषके दाहद्वारा नष्ट कर दिये 
जानेसे संसारमें खोजनेपर भी क्षत्रियोंक्रा पता नहीं छगता था, 
हे नाथ ! ज़रा हृदय सोचकर देखिये, माहिष्मती पुरीका राजा 
साहरसी सहस्नबाडु रणमें कैसा समर्थ था! किन्तु हे महाराज ! 
वह सहस्रबाहुरूपी महानत्‌ जहाज अपने सम्मजसहित जिस 
परशुरामके बलरूपी समुद्रकी हिल्ओरमें ही डूब गया, वही 
परशुरामर्जी धनुष टव्नेपर श्रीरामचन्द्रसे कुछ ठेढ़े होते ही 
क्षणमरमें बिना नाक ( प्रतिष्ठा ) के हो गये अथवा उनकी खगग- 
प्राप्ति रुक गयी | 

कीन्ही छोनी छत्री बिनु छोनिप-छपनिहार, 

कंटठिन-कुठार-पानि बीर-बानि जानि के । 

# अवास्मीकीय रामायणम वन आता हैं ।क भगवान्‌ श्रीरामन 
परझुरामजीके दिये हुए धनुधमें बाण सन्धान करते समय कट्टा कि यह 
बाण अभोष है; उसके द्वाय आपका वध तो होगा नहीं, वयं फ्रि आप 
ब्राह्मण हैं; किन्तु आप अपने तपोबलसे जिन दिव्य लोकोंको प्राप्त करनेवाले 
ये इन छोकोंकी प्राप्ति अब आपको न हो सकेगी | 


<दै छकांकाण्ड 


परम क्रपाढु जो उृपाडु लोकप्रान पै, 
जब धजलुदाई हुँ मन अठुमानि के ॥ 
नाकमें पिनाक मिस बामता विजोकि राम ह 
रोक्‍्यो परठोक लोक भारी अ्रध्चु भानि के । 
नाइदस माथ महि, जोरि बीस हाथ, पिय ! 
मिलिए पे नाथ ! रघुनाथु पहिचानि के ॥२६॥ 
ये राजाओंका संद्वार करनेवाले हैं. तथा प्रध्वीको ( कई बार ) 
निःक्षत्रिय कर चुके हैं, इनके द्वाथमें कठिन कुठार रहता है और 
इनका वीरोंका-सा खमाव है, यह जानकर भगवान्‌ श्रीरामने, 
राजाओं तथा लोकपाछोंपर अत्यन्त कृपापखश हो मनमें यह 
अनुमान किया कि जिस समय इनका परशुरामजीके साथ धनुष- 
युद्ध होगा ( उठ समय इन टोगोंकी क्‍या दशा होगी ) और यह 
देखकर कि पिनाकके बहानेको लेकर इनकी नाक प़िकुड गयी हैं, 
परशुरामजीके परकोक ( खर्गप्राप्ति ) का रोक दिया और संसारके 
भारी श्रमको ( कि उनका सामना करनवाल संसारमें काई नहीं 
है ) मिय दिया। हे प्रिय ! उन्हीं आरामचन-द्रजीको ( इेख़र ) 
जानकर अपने दसों सिर प्रृध्वीपर रखकर ओर बांसों हाथ जोड़- 
कर मिलो । 


क्यों मतु मातुल, विभीषतहूँ बार-बार, 
आचरु पसारि पेय ! पा ले-ठे हों परी । 
बिद्ित बिदेहपुर नाथ ! भ्रगुनाथगति, 
समय सयानी कोन्‍्द्री जेसी आई गौ परी ॥॥ 
बायस, बिराध, खर, दूषन, क््ंघ, बालि, 


कवितावली - छछ 


बेर खुबीरक न पूरी काहूकी परी। 
. कत बीस छोयन बविलोकिए कुभतफल, 
ख्याल लंका लाई कपि रॉड़की-सी झोपरी ॥२७॥ 


मामाजी ( सारीच ) ने सलाह दी; -विभीषणने भी बार-बार 
कहा और हे प्रिय ! मैं भी अश्बछ पसारकर बार-बार - तुम्हारे पेरों 
पड़ी [| और भगवानूसे विरोध न करनेके छिये प्रार्थना की ]। 
है नाथ | जनकपुरम परझुरामजं।की क्‍या गति हुई, सो प्रकट ही 
है | [ अतः: यह सोचकर कि पहले जिनसे बैर ठाना उनकी 
शरण कंसे जाऊँ? आपको सल्जोच न करना चाहिये। | उन्होंने 
समयपर जेंसा अवसर आ पड़ा बैसी ही चतुराई कर छी। ( अर्थात्‌ 
रामचन्द्रजीके शरण हो गये । ) जबन्त, विराध, खर, दूषण, कब्न्ध 
ओर बाढि किसाका भी अ्रीरामचर्द्रते बेर करके पूरा नहीं पड़ा । 
हे खामिन्‌ | अपने कुबिचारका फल बीसों आँखोसे देख ढो कि 
कपिने खेलह्वीमें छट्डाकों किसी अनाथ बेंबाकी झोपढ़ीके समान 
जल्य दिया | 


राम सों साथ किए नितु हे हितु, कोमल काज न कीजिए टॉँठे । 
आपनि स्न्॒लि कहों, पिय [ बूझिए, जूझिवे जोगु न ठाहरु, नाठे ॥ 
नाथ ! सुनी मगुनाथकथा, बलि वालि गए चलि बातके साँदें । 
भाई बिभीषजु जाइ मिल्‍्यो, प्रश्ु आइ परे सुनि सायर-काँठें॥ २८।। 

श्रीरामचन्द्रसे मेल करनेमें ही सदा भलाई हैं। ऐसे सुगम 
कार्यको कठिन न वनाइये | हे ज्रिय | मैं अपनी समझ कहती हूँ। 
इसे ,भर्ठाभाँति समझ ढीजिये कि यह्द स्थान युद्ध करनेका नहीं, 
क्ल्तु युद्धसे इव्नका दी है । है नाथ | आपने शगुनाथ 


८प्‌ः- डेकाकोण्ड ' 
( परशुरामजी ) की कथा सुन ही ढी। बढ्यान्‌ बालि बातके 
पीछे बरबाद हो गये। आपका भाई विभीषण भी ( उनसे ) जा 
मिला | है, खामिन्‌ ! छुनती हूँ, अब उन्होंने सप्ठद्के किनारे 
पहुँचकर पड़ाव डाछ दिया है | 


पालिवे को कपि-माल-चमू जम काल करालहु को पहरी है। 
लंकसे वंक महा गढ़ हुर्गम छाहिवे-दाहिवेको कहरी है ॥ 
तीतर-तोम॑ तमीचर-सेन समीरको खूलु बड़ो बहरी है। 
० प की. पल. अल हे 
नाथ ! भलो रघुनाथ मिलें रज्नीचर-सेन हिएँ हहरी है ॥२९॥ 
हे नाथ ! बायुपुत्र ( हनुमान ) वानर और भालुओंकी सेनाकी 
रक्षोके लिये यम और कराछ कालकी भी चौकसी करनेवाल्य है; 
वह छड्भा-जेसे महाविकट और दुर्गग गढ़को ढाहने और जलमनेमें 
बड़ा उत्पाती है। निशाचरोंकी सेनारूप तीतरोंके समूहका नाश 
करनेके लिये वह बड़ा मारी बाज है। हे नाथ ! अब रघुनाथजीसे 
मिलनेहीमें मछा है, निशाचरोंकी सेना हृदयमें थर्रा गयी है | 


राक्षस-वान२-संग्राम 
रोष्यो रन राबनु, बोलाए वीर बानइत, 
जानत जे रीति सब संजुग-समाजकी । 
. चली चतुरंग चमू, चपरि हने निसान, 
... . सेना सराहन जोगु रातिचरराजकी ॥ 
तुलसी. बिलोकि कपि-भाठु किलकत- 
- 'ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाजकी । 


कविताचली < 


रामरुख निरखि हरुष्यों हिये हनूभानु, 
मानो रेलबार खोली सीसताज बाजकी ॥३०॥ 
तब रावणने क्रोवित होकर युद्धके लिये बड़े यशख्री वीरोंको 
बुढ्यया, जो युद्धकी तेयारीकी सारी रीति जानते थे। चतुरह्विणी 
सेनाने प्रस्थान किया, बड़े तपाकसे नगाड़े बजने ढणे। उस समय 
राक्षतराज ( रावण ) की सेना सराहने योग्य थी | गोसाईजी 
कहते हैं---उस सेनाको देखकर वानर और भाद्ध किल्कारी मारने 
लगे; जेसे कंगारू सुन्दर अन्नकी परोसी हुई पत्तठ देखकर ललचाते 
हैं। श्रीरामचन्द्रका इशारा पाकर हनुमानजी हर्षित हुए, मानों 
खिलाड़ी ( शिकारी ) ने [वाजकी टोपी खोल दी ( अर्थात्‌ उसे 
शिकारके लिये खतन्त्रता दे दी ) । 
साजि के सनाह-गरगाह सउछाह दल, 
महावद्वी धाए बीर जातुधान धीरके। 
हहाँ भालु-बंदर विसाल मेरु-मंदर-से 
लिए सैल-साल तोरि नीरनिधितीरके ॥| 
तुलसी तमकि-ताकि भिरे भारी जुद्ध कुद्ध, 
सेनप सराहे निज निज भट भीरके | 
भंडनके झुंड झुमि-झूमि झुकरे-से नायें, 
समर सुमार सर मारें रघुबीरके ॥३१॥ 
घीर राशणके महाबली वीरोंका दक कवच और गजगाह 
( द्वाधियोंकी झूठ ) साजकर उत्साहपूबक चल । यहाँ मेरु और 
मन्दर पर्वतके समान विशार वानर और भादढुओंने समुद्रके 
किमारेंके पर्वत और शालरुइक्ष उपाड़ ढिये | गोसाईजी कट्ठते ईं---- 


<ऊ ्ंकीाकाण्ड 


फिर ( दोनों दछ ) क्रोव्रित हो तमक़कर तथा एक दूसरेकी ओर 
ताककर भारी युद्धमें मिड़ गये। सेनापतिछोग अपने-अपने दलके 
बीरोंकी सराहना करने छंगे। झुंड-के-झुंड रुंड ( बिना सिरके 
धड़ ) झूम-झूमकर झुकरे-से ( परस्पर बुद्ध हुए-से ) नाचने छगे 
और श्रीरामचरद्वके वीर युद्धमें सुमार ( कअिन मार ) मारने छोे । 


वीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि साजि चढ़े छोटि छे उ छबीले । - 
भारी गुमान डिन्हें मनमें, कब हूँ न मए रनमें तन ढीले ॥ २ 
तुलसी रुखिके गज केहरि ज्यों झपटे, पटके सब सर सलीले . 
भूमि परे भट घूमि कराहत, हॉँकि हने हल॒मान हठीले ॥३२॥ 


जिनके मनमें बड़ा गव॑ था और रणरमें जिनका शरीर कमी 
दील नहीं हुआ था, ऐसे चुने हुए हर्बले छेल हरिगके समान 
तेज भागनेवाले एवं छुन्दर रंगबाले घोड़ोंकी साजकर सवार हुए । 
गोसाईजी कहते हैं कि जेसे द्वाथीकों # देकर सिंह झ्पव्ता है 
उसी प्रकार हनुमानजी छीढाह।से सव वीरोंको झपठ्कर पठकने 
छगे और वे धूम-बूमकर प्रथ्वीपर गिरने और कराहने छगे। इस 
प्रकार हर्दीले हनुमानजी छलकार-छल्कारकर राक्षसोंका वध 
करने लगे। 


प्र सँजोइल साजि सुवाजि, सुसेल घरें बगमेल चले हैं। 
भारी झुदा मरी, भारी सरीर, बली बिज्यी सब माँति भले हैं ॥| 
तुलसी! जिन्ह धाएँ धुके धरनी, धरनीधर धोर घकान हले हैं । 
तेरन-तीवखन लक्खन लाखन दानि ज्यों दारिद दाबि दले हैं३३ 


कवितावली . ड्ट 
. बड़े-बड़े सजीछे वीर छुन्दर 'धोड़ोंकी सजाकर और तीखे 


भाले! धारणंकर धोड़ोंकी बागडोर छोड़कर ( अथवा मिलाकर बराबर- 
बराज्रेरे ), चले | उनकी -बड़ी-बड़ी भरी हुई ( मांसल ) भुजाएँ 
और भारी शरीर हैं, वे सब प्रकार बढी, विजयी और सुहाबने 
माद्म होते हैं। गोसाश्जी कहते हैं---जिनके दौड़नेसे प्रृथ्वी - 
काँपने लगती है और कठिन बक्कोंसे पर्वत डोलने लगते हैं, ऐसे 
रणग्रे हीश््ण छाखों बीरोंकों युद्धभूमिमें लक्ष्मणजीने इस प्रकार 
पप्य्र है ग़के नष्ट कर दिया जेसे कोई दानी पुरुष [ बहुत-सी . 
सम्पत्ति से - कर ] दर्दिताको नष्ट कर देता है. । 


गहि मंदर बंदर-भाल चले, सो मनो उनये घन सावनके । 
तुलसी! उत झुंड प्रचंड चुके, झपदे मठ जे सुरदावनके ॥। 
बिरुश्े विरुदेत जे खेत अरे, न टरे हठि बेरु बढ़ावनके । 
रन सारि मची उपरी-उपरा भर्लें बीर रघुप्पति-रावनकें ॥२४॥ 
“बानर और भादु पर्वतोंकों झैकर इस प्रकार चले मानो सावनकी 
घठा घिर आयी हो | गोसाईंजी कहते हैं कि उधर देबताओंका 
नाश करनेवाले (रावण ) के ग्रचण्ड वीर भी झुंड-के-झुंड द्लुद्ध 
होकर झंपटने रूगे । ह॒ठपूर्वक बेर बढ़ानेवाले ( राबण ) के बहुत-से 
यशल्ली वीर जो मैदानमें अड़े थे वे एक दूसरेसे मिड गये और “ 
गलनेसे भी नहीं. टछते थे। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र और रावणके , 
वीरोंमे ऊपरा-ऊपरी करके युद्धस्थल्में खूब लड़ाई छिड़ गयी । न्‍ 


तोमर-सेलसमूह पँवारत,. मारत बीर, निसाचरके । 
इत तें,तुर तालि-तम्राल/चले, खर खंड अचंड मद्दीध्ररके-॥ ... 


८९. - लंकाकाण्ड 


तुलसी” करि केदरिनादु भिरे भट, खग्ग खगे, खपुआ खरके । 
नख-दंतन सों शुजदंड, विहंडत, मुंडसों मुंड परे झरकें ॥१५॥ 

.. राक्षत ( रावण ) के वीर तीर, बरछी और सेलोंके समृह 
फेंक-फेंककर मारते हैं और इधरसे ताड़ और तमालके वक्ष तथा 
पर्तोंके बड़े-बड़े पैने टुकड़े चलते हैं | गोसाईंजो कहते हैं कि सब 
वीर सिंहनाद करके भिड़ गये । उनमें जो शूर थे, वे तो तल्वारोंके 
बीचमें धस गये और कायर खिसक गये | ( वानरगण ) नख और 
दाँतोंसे भुजदण्डोंको विदीर्ण करते हैं और ( भूमिपर ) पड़े हुए 
मुंड एक-दूसरेका तिरस्कार करते हैं । 


रजनीचर-मत्तगयंद-बटा बिथटे सगराउके साज ढरै। 
झपटे भट कोटि महीं पटके, गरजे, रघुबीरकी सौंह करे ॥ 
तुलसी उत हॉक दसाननु देत, अचेत भे वीर, को घीर धरे । 
विरुझो रन मारुतको बिरुदेत, जो कालहु काल सो वृज्ि परै। २६। 
( हनुमानजी ) राक्षसरूपी मतवाले हाथियोंके समूहका नाश 
करते हुए सिंहके समान युद्ध करते हैं | ( वे ) झपव्कर करोड़ों 
वीरोंको पृथ्वीपर पटककर गजते हैं और श्रीरामचन्द्रकी दुह्ाई देते 
हैं | गोखामीजी कहते हैं कि उधरसे रावण हाँक देता है, ( जिसे 
सुनकर, रामचन्द्रजीके पक्षके ) वीर अचेत हो जाते हैं---( उस 
हॉकको सुनकर ) कौन ऐसा है जो धर्य धारण कर सके । यशल्ली 
बीर वायुनन्दन युद्धभूमिमं भिड़ गये, जों इस समय काल्को भी 
कार-से दीख पड़ते हैं । 
जे जजनीचर बीर ब्रिसाठ, कराल बिलोकत काल न खाए | 
ते रन-रोर कपीसकिसोर बड़े बरजोर परे फग. पाए.॥. 


फविताबली रच 


छम लपेटि, अकास निहारि के, हाँकि हठी हनुमान चलाए । 
बखि गे गात, चले नम जात, परे श्रमगात, न भूतल आए ॥३७॥ 
जिन विशाल ब॑ं र॒निशाचरोंकी विकराल समझकर कालते 
भी नहीं खाया उन रणककंश बल्वानोंक्रों केसर्रकिशोरने अपने 
दातमें पड़े पाया और उन्हें छलकारकर हटी हनुमानजीने आकाश- 
की ओर देखते हुए एूँछमें उपेटकर फ्रेंक दिया | उनके शरीर सूख 
गये और बबंडरनें पड़नेंसे आकाशमें चले जा रहे हैं, छौटकर 
पर्धीपर नहीं आते । 
जो दससीमु महीधर ईसको बीस भ्रुज़ा खुडि खेलनिहारों । 
लोकप, दिग्गज, दानव, देव, सब सहमे सुनि साहसु भारो ॥ 
बीर बड़ों बिरुदेत बी, अऊहूँ जग जागत जासु पँवारो। 
सो हसुमान हन्यो मुठिकों गिरि गो गिरिराजु ज्यों गाऊको मा पे॥ 
जो रावण, शिवजीके पव॑त ( कैछास ) को बीसों भुजाओंसे 
उठाकर खच्छन्दतापू्वक खेलनेत्रछ्य था, जिसके भारी साहसको 
सुनकर छोकपाछ, दिकूपाछ, देत्य और देवगण सभी डर गये थे; 
जो बड़ा यशल्ली और बल्शा्ी वीर था तथा जिसकी कीर्तिकथा 
आज भी जगतूमें गायी जाती है उसी राबणकों हनुमानूजीने मुक्केसे 
मारा तो जेसे वच्नके प्रह्मरसे पर्बव गिर जाता है, उसी प्रकार 
गिर गया | 
दुर्गम दुर्ग, पहारतें भारे, प्रचंड महा झ्ुददंड बने हैं। 
लक्खमें पक्खर, तिकखन तेज, जे खरसमाजमें गाज गने हैं ॥ 
ते बिरुदेत बडी रनबाँकुरे हॉँकि हटी हलुमान हने हैं । 
नाम ले राम देखावत बंधुको, घूमत घायल घायें घने हैं ॥३९॥ 


रह लंकाकाण्ड 


जिनके महाग्रचण्ड मुजदण्ड दुर्ग ( किले ) से भी दुर्गम और 
पहाइसे भी विशाल हैं, जो छाथ्ोंमें प्रबल हैं और जिनका तेज 
बड़ा तीक्ष्ण है तथा जो शर-समाजमें बिजढीके समान गिने जाते 
हैं, उन रणबाँकुरे प्रसिद्ध पराक्रमी निशाचरोंकों हठी हलुमानूर्जीने 
प्रचारकर मारा है और जो व॑र बहुत चोट खाये हुए घूम रहे 
हैं, उनको श्रीरामचन्द्रजी नाम ले-छेकर अपने भाई छक्ष्मणजीको 
दिखल्य रहे हैं । 
हाथिन सों हाथी मारे, घोरेसों सारे घोरे, 
रथनि सों रथ बिदरनि बलवानकी। 
चंचल चपेट, चोट चरन, चकोट चाहें, 
हहरानीं फोजें भहरानी डातुधानकी ॥ 
बार-बार सेवक-सराहना करत राम, 
पतुलसी' सराहे रीति साहेव सुदानकी । 
लॉबी लछूप लसत, लपेटि पटकत भठ, 
देखो देखो, रूखन ! लरनि हनुमानकी ॥४०॥ 
हाथियोसे हाथियोंको मार डाढा है, धोड़ोंसे घोड़ोंका संहार 
कर दिया और रथोंसे मजबूत रथोंको ( टकराकर ) तोड़ डाछा | 
हनुमानूजीकी चश्चछ चपेट, छातोंकी चोट और चुउ्की काटना 
देखकर निशाचरोंकी सेनाएँ घब्रड़ा गयीं और चक्कर खाकर गिरने 
लगीं। श्रीराम बार-बार अपने सेवकर्की सराहना करते हुए कहते 
हैं---लक्ष्मण ! तनिक हनुमानूजीका युद्धकौज्वछ तो देखो, उनकी 
वंवी पूँछ कैसी शोभायमान है जिसमें छपेट-छपेटकर वे राक्षस 
वीरोंकी पटक रहे हैं। गोसाईजी भी अपने सुजान खामीकी 
( सेवकबत्सलताकी ) रीतिकी सराहना करते हैं । 


कवितावंली ४२० 


दबकि दबोरे एक, वारिधिमें बोरे एक, 
संगन महीरें, एक गंगन उड़ात हे | 
पकरि पछारे कर, चरन उखारे एक, 
चीरि-फारि डारे, एक मीजि मारे लात हैं || 
#तुरुसी' लखत, राम, रावन, विबुध, विधि, .._ 
चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिहात हैं । 
बड़े-बड़े बानइत वीर बलवान बड़े, 
जाठुधान-जूथप निपाते बातजात हैं ॥४१॥ 
उन्होंने किसीको चुपकेसे दबोच डाछा, किसीको समुद्रमें डुबा 
दिया, किसीको प्रृध्वीमं गाइ दिया, क्रिसीको आकाशमें उड़ा दिया, 
किसीको हाथ पकड़कर पछाड़ दिया, किसीके पैर उखाड़ ढिये, 
किसीको चीर-फाड़ डाछा और किप्तीकों छातसे मसछकर मार 
दिया । गोसाइजी कहते हैं कि उन्हें देखकर श्रीराम और रावण, 
देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और चण्डी मन-ही-मन प्रशंसा कर रहे 
हैं। हनुमानूजीने बड़े-बड़े यशाखी वीर और बल्वान्‌ निशाचर- 
सेनापतियोंकोी मार डाछ । 
: प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड बीर 
धाए जात॒धान, हनुमानु लियो पेरि के । 
महाबलपुंज झुंजरारि ज्यों गरजि, भट 
. जहाँ-तहाँ पटके छेगूर फेरि-फेरि के॥ 
मारे लात, तोरे गात, मागे जात हाहा खात, ... 
कहें 'तुलसीस ! राखि! रामकी सौं टेरि के । 


७ ढेकाकीण्ड 


झहरुखझहर परे, कहरि-कहरि उठें, 
हहरि-हहरि हरु सिद्ध हँसे हेरि के ॥४२॥ 
'तब जिनके भुजद॒ण्ड बड़े उद्दण्ड हैं ऐसे बहुत-से प्रव् और 
प्रचण्ड राक्षसवीर दौड़े और उन्होंने हनुमान्जीको थेर लिया। 
किन्तु महाबलूराशि वीर हनुमानजी सिहके समान गरजकर उन 
वीरोंको लाइल घुमा-बुमाकर जहाँ-तहाँ पव्कने छगे । उन्होंने मारे 
ढातोंके राक्षसोके अड्ग-प्रत्यज़ तोड़ डले। वे गिड़गिड़ाते हुए भागे जाते 
हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी दुह्लाई देकर कद्वते हैं कि हे तुल्सीदासके 
खामी हनुमान्‌ ! हमारी रक्षा करो । वे ठौर-गैर पड़े कराह-कराह- 
कर उठते हैं; उन्हें देख-देखकर शिवजी और सिद्धगग ठह्ाका 
मारकर हँसने लगे | 
जाकी बाकी बीरता सुनत सहमत सर, . 
जाकी ऑच अबहूँ लसत लंक लाह-सी । 
सोई हनुमानु बलवान बाँको बानइत,' ' 
जोहि जातुधान-सेना चल्‍यो लेत थाह-सी ॥ 
कंपत अकपन, सुखाय अतिकायकाय, 
कुंभजकरन आइ र्यों पाइ आहनसी। 
देख गजराज मसगराजु ज्या गरोज धाया, 
वीर रघुबीरकों समीरबनु साहसी ॥४३॥ 
. जिसकी -बाँकी वीरताको सुनकर वीरछोग भय खाते हैं, जिसकी 
« लगायी हुई आँचसे आज भी लंका झाह-सी माछ्म होती है,.वही 
: बाँकेः बानेवाले बलवान्‌ हनुमानजी निशाचरोंकी सेनाको - देखकर 
उसका थाह-सी- लेते चले'। उसः समय अकम्पन (' रावणका पुत्र ) 


कवितावली श्छ 


काँपने छगा, अतिक्राय ( रावगक्ते पुत्र ) का शरीर सूख गया और 
कुम्मकर्ण भी आकर आह-सी लेकर पड रह्य । जैसे गजराजोंको 
देखकर सिंह दौड़ता हैं, बसे हां श्रीरामचन्द्रजीके वीर साहसी 
पवनपुत्र € हनुमानजी ) उन्हें देखते ही गरजकर दौड़े । 
झूलना 
मत्त-भट-पुकुट-दसकंठ-साहस-सइल- 
संग-बिद्रनि जनु. बन्न-ठाँकी | 
दसन धरि धरनि चिकरत दिग्गज, कमठु, 
सेषु संकुचित, संकित पिनाकी ॥ 
चलत महि-मेरु, उच्छछत सायर सकल, 
बिकल बिधि बधिर दिसि-बिदिसि झाँकी | 
रजमिचर-परनि घर गर्भ-अर्भक ख्रवत, 
सुनत हनुमानकी हॉक बॉकी ॥४४॥ 
जो उन्मत वीरोंमे शिरोमणि राबणके साहसरूपी शैल- 
शिखरको विंदर्ण करनेके लिये मानो बच्नर्का टॉँकी हैं, उन 
हनुमानजंकी भयंकर छटकारकों सुनकर दिक्पाल दाँतोंसे प्ृथ्वीको 
दबाकर चिक्कारने छुगते हैं, कच्छप और शेषजी ( भयके मारे ) 
सिकुड़ जाते हैं. और शिवजा मी सनन्‍्देहमें पड़ जाते हैं, पृथ्वी तथा 
सुमेऱ विचश्ति हो जे हैँ, सातों समुद्र उछलने छगते हैं, अन्माजी 


व्याकुठ तथा बधिर हाकर दिशा-विदशाओंको झाँकने छगते हैं 
और घर-धरमें निशाचरोंका ब्रियोंके गर्भपात द्वोने छगते हैं । 


श्५ु ल्ंकाकाण्ड 


कौनकी हॉकपर चौंक चंडीसु, विधि, 
चंडकर थकित फिरि तुरग इंके। 
कॉनके तेज चलसीम भठ भीम-से 
भीमता निरखि कर नयन ढोंके॥ 
दास-तुलसीसके विरुद बरनत बिदुप, 
बीर विरुदेत बर ब्रेरि धाँके। 
नाक नरलोक पाताल कोउ कहते किन, 
कहाँ हनुमानु-से बीर बॉँके ॥४५।॥ 
किसकी हॉकपर अल्या ओर शिवजी चौंक उठते हैं और सूर्य 
यक्तित होकर फ़िर ( अपने रथके ) घोड़ोंको हाँकत हैं ? किसके 
तेजकी भयज्भूरताकों देखकर भीमसेन-जेसे वछ्सीम बार भी हाथोंसे 
नेत्र मूँद लेते हैं ? बुद्धिमात्‌ छोंग तुछ्सीदासके खामी ( हनुमानजी ) 
के यशका गान करते हुए कहते हैं कि उन्होने अच्छे-अच्छे 
कीर्तिशाली बीर शत्रुओंपर धाक जमा ढी | कोई बतछावरे तो सह्दी 
कि हनुमानूर्जीके समान ब्ॉका वीर आकाश, मनुष्यणोक और 
पातालमें कहाँ है ? 


जात॒धानावली-मत्तकुंजरघटा 

निरखि सगराजु ज्यों गिरितें टृव्यों। 
बिकट चटकन चोट, चरन गहि, पटकि महि, 

निधि गए सुभट, सतु सबको छेट्यों ॥ 
दासु तुलसी” परत धरनि धरकत, झुकत 

हाट-सी उठति जंबुकनि रटठ्यो। . 


' कंबितावली “९६ 


धीर रघुबीरकी अबीर रनबॉकुरों 
' हॉकि हनुमान कुलि कठक कृब्यो ॥४६॥ 

जैसे मतवाले हाथियोंके झुंडको देखकर सिंह पर्बतपरसे उनपर 
टूट पड़ता है, वेसे दा राक्षसरोंके समृहकों देखकर हनुमानजी उनपर 
झपटठ पड़े | चपतोंकी विकठ चोठसे और पाँव पकड़कर प्रथ्वीपर 
पछाड़नेसे सब्र बीर निःशेष हो गये ओर सबका बढ जाता रहा। 
गोसाईंजी कहते हैं कि व॑रोंके प्ृथ्वीपर गिरनेसे प्रृध्वा धड़कनें 
लगी और वीरोंकों गिरते-गिरते स्पारोंन इस प्रकार छठ ढिया जेसे 
उठती हुई पेठको छुटरे छठ लेते हैं| श्रीरामचन्द्रके धीर-बीर 
रणबॉँकुरे हनुमान्जने ढठकार-छल्कारकर सारी सेनाकी कुन्दी 
कर दी । 

छ्प्प 

कृत बटप- सूधर उपा[र परसेन बरष्पत। 

कृतहु बाजिसा बाज मसाोद, गजराज करूषत ॥ 

चरनचाूट चटकन चकाट आऑर-उरनंसर बजच्धत। 

विकेट कटकु बिदरत बीरु बारिदु जिमि गज्जंत ॥ 
लंगूर लपेटत पठकि भठ, 'जयति राम, जय !” उच्चरत | 
तुलसीस पवननंदनु अबल जुद्ध कुद्ध कॉतुक करत ॥9७॥। 

वे कहीं तो वृक्ष और पर्वत उखाइकर शत्रुसेनापर बरसाते 
हैं, कहीं घोड़ेसे घोड़ेको मसछ डालते हैं और कहीं हाथियोंको 
घसीठ-घसीय्कर मारते हैं । उनके छात और थप्पड़की चोट 
शत्रुओंकी छाती और सिरपर बजती है.। वे वीखर उस कठिन 
सेनाका संहार करते हुए मेघके समान गरजते 'हैं | योद्धाओंको 
पूँछमे - छपेटकर ( परृध्वीपर ) पठ्कते हुए वे जय रामः,प्जय राम! 
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उच्चारण करते हैं | इस प्रकार तुल्सीदासके प्रभु पवरनकुमार 
( हनुमानजी ) क्रोधित होकर अबिचल युद्धीछ करते हैं। 
अंग-अंग दलित ललित फूले किंसुक-से, 
हने भट लाखन लखन जातुधानके । 
मारि के, पछारि के, उपारि शुजदंड चंड, 
खंडि-खंडि डारे ते बिदारे हनुमानके ॥॥ 
कूदत कबंधके कदंव वंब-सी करत, 
धावत दिखाबत हैं लाधो राधोवानके । 
तुलसी महेसु, बिधि, लोकपाल, देवगन, 
देखत वेबान चढ़े कोतुक मसानके ॥४८॥ 
ल्क्ष्मणजीके द्वारा मारे हुए रावबणके छात्बों वीरोंका अज्न-अज्ज 
घायल हो गया, जिससे वे फूले हुए छुन्दर पत्मशके समान माहम 
होते हैं । ( और कुछ वीरोंको ) हनुमानजीने मारकर, पछाइकर, 
उनके प्रबल भुजदण्डोंकोी उखाइकर, त्रिदीर्गकर तथा खण्ड-खण्ड 
करके डाल दिया । कबन्धोंके झुंड बंबं शब्द करते कूदते फिरते हैं 
और दौड़-दौड़कर मानो श्रीरामचन्द्रके बाणोंकी शीघ्रता दिखाते हैं । 
गोसाईजी कहते हैं कि उस समय शिव, ब्रह्मा ( आठों ) लोकपाल 
ओऔर ( अन्य ) देवगण भी विमानोंपर चढ़े रणभूमिका तमाशा 
देखते हैं । 
लोथिन सों लोहके प्रवाह चले जहाँ-तहाँ, 
मानहूँ गिरिन्ह गेरु-झरना झरत हैं। 
श्रोनितसरित घोर, कुंजर-करारे भारे, 
कूलतें समूल बाजि-बिटप परत हैं॥ 
क० ७छ-+ 
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सुभट-सरीर नीरचारी भारी-भारी तहाँ, 
सरनि उछाहु, क्र-कादर डरत हैं। 
फेकरि-फेकरि फेरु फारि-फारि पेट खात, 
काक-कंक बालक कोलाहल करत हैं ॥४९॥ 
जहाँ-तहाँ ोथोंसे छोहूकी थाराएँ बह चलीं, मानो पर्वतोंसे 
गेरूके झरने झर रहे हैं | छोहुकी भयंकर नदी बहने लगी; हाथी उस 
नदीके भारी करारे हैं और घोड़े गिरते हुए ऐसे माछम होते हैं 
मानो किनारेके वृक्ष जड़सहित उखड़कर पड़ रहे हैं। बीरोंके शरीर 
उस नदीके बड़े-बड़े जलजन्तु हैं | उस रृशयको देखकर शूरीरोंको 
तो बड़ा उत्साह होता हैं | किन्तु निकम्मे और कायर लोग डरते 
हैं । सियार चिक्ला-चिल्लाकर पेट फाड़-फाइकर खाते हैं और कौए, 
गृप्न आदि बालकोंके समान कोछाहल कर रहे हैं | 
ओझ्षरीकी झोरी काँधें, आँतनि की सेर्ही बॉँयें, 
मूँड़के कमंडल खपर किएँ कोरि के | 
,जोगिनीं झुटुंग झुंड-झुंड बनीं तापसीं-सी 
तीर-तीर बैठीं सो समर-सरि खोरि के ॥ 
श्रोनितसों सानि-सानि गूदा खात सतुआ-से, 
प्रेत एक पिअत बहोरि घोरि-घोरि के। 
तुलसी” बेताल-भूत साथ लिए भूतनाथु, 
हेरि-हेरि हँसत हैं हाथ-हाथ जोरि के ॥५०॥ 
कंघेपर पेटकी पचौनीऋकी झोली ढिये, अँतड़ियोंकी सेल्द्द 
( गंडा ) बाँचे और खोपड़ीके कमण्डठुको ख़ुर्चकर खप्पर बनाये 


# पैटके भीतरकी वह थेली जिसमें भोजन रहता है । 
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जटाधारी जोगिनियोंके झुंड-के-झुंड तपखिनियोंकी भाँति समररूपी 
नदीमें स्नानकर किनारे-किनारे बैठी हैं। वे गूदे ( मांस ) को रुधिरसे 
सान-सानकर सत्तुके समान खा रही हैं और कोई-कोई प्रेत उसे 
घोल-घोल्कर पी जाते हैं। गोसाइजी कहते हैं कि भूतनाथ भैरव 
भूत और बेतालोंको साथ डिये उनकी ओर देख-देखकर हाथ-से- 
हाथ मिला हँस रहे हैं | 
राम-सरासन तें चले तीर रहे न सरीर, हड़ावरि फूटीं । 
रावन धीर न पीर गनी,लखि ले कर खप्पर जोगिनि जूटीं।। 
श्रोनित-छीट-छठानि जटे तुलसी प्रभु सोहें, महाछबि छूटी । 
मानो मरकत-सेल बिसाल में फैलि चलीं बर बीरबहूटीं ॥५१॥ 

श्रीरामचन्द्रके धनुषसे छूटकर बाण रावणके शरीरमें अठकते 
नहीं, अस्थिपश्लरको फोड़कर निकल जाते हैं | तो भी धीर राबण 
: इस पीड़ाको छुछ भी नहीं गिनता । यह देखकर जोगिनियाँ हाथमें 
खप्पर लेकर ( रक्तपानार्थ ) जुट गयीं | रुषिरके छींटोंकी छठसे 
युक्त होकर तुल्सीदासके प्रभु ( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ) बड़े 
सुहावने मादम होते हैं | उनकी छुन्दर छबि ऐसी माछम होती 
है, मानो मरकतके विशाल पर्वतपर सुन्दर बीस्बहृथियाँ फैल गयी हों | 

लक्ष्मणमूच्छो 
मानी मेघनादसों प्रचारि भिरे भारी भट, 
आपने-अपन पुरुषारथ न ढील की। 
घायल लखनलालु लखि बिलखाने राम, 
भई आस सिथिल जगन्निवास-दीलकी |। 
भाईको न मोहु, छोहु सीयको न तुलसीस, 


कवितावरली १०० 


कहें 'में बिभीपनकी कछु न सबील की! । 
लाज बाँह बोलेकी, नेवाजेकी सँभार-सार, 
साहेबु न राप्त से बलाइ लेडे सीलकी ॥५२॥ 
बड़े-बड़े वीर अभिमानी मेघनादसे छलकारकर भिड्ठ गये और 
उन्होंने अपने-अपने पुरुषार्थमें कर्मी नहीं की | लक्ष्मणर्जीको घायल 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी बिड्खने लगे और जगतके निवासस्थान 
( भगवान्‌ ) के दिलकी आशाएँ शिथिलर हो गयीं | तुल्सीदासके 
खामीको न तो भाईका मोह है और न जानकीजीकी ममता है, वे 
यही कह रहे हैं कि मैंने वरिभीषणके लिये कुछ भी प्रबन्ध नहीं 
किया । उन्हें तो अपनी शरणमें लियेकी छाज हैं और अपने 
आनुगृह्दीत दासकी सार-सँभालका खयाल है। श्रीरामचन्द्रजीके समान 
कोई खामी नहीं है, में उनके शीलकी बल्हारी जाता हूँ। 
कानन बासु, दसाननु सो रिपु, 
आननश्री ससि जीति लियो है। 
बालि महा बलसालि दल्यो, 
कपि पालि विभीषनु भूषु कियो है।॥ 
तीय हरी, रन बंधु परथो, 
पे भरयो सरनागत-सोच हियो है। 
बाँह-पगार॒ उदार कृपाल कहाँ 
रघुबीरू सो वीरु बियो है॥५१॥ 
वनमें निवास है और दसमुख रावणके समान ग्रबल शत्रु 
है, तो भी प्रभुके मुखकी शोमाने चन्द्रमाकी शोभाकों जीत लिया 
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है | महाबलशाली बालिको मारकर सुग्रीबकी रक्षा की और 
विभीषणको राजा बनाया | इधर सत्री हरी गयी और भाई भी समरमें 
गिर गये; तो भी हृदयमें शरणागतकी ही चिन्ता है | मा, श्रीराम- 
चन्द्रजीके समान अपनी भुजाका आश्रय देनेवाला उदार और दयालु 
बीर दूसरा कहाँ मिलेगा ? 


लीन्हो उखारि पहारु. बिसाल, 
चल्यो तेहि काल, बिलंबु न लायो। 
मारुतनंदन मारुतको,. मनको, 
खगराजकों बेगु लजायो ॥ 
तीखी तुरा (तुलसी! कहतो, 
पे हिएँ उपमाको समाउ न आयो | 
सानो ग्रतच्छ पर्बतकी नम 
लीक लसी, कपि यों धुकि घायो ॥५७॥ 
[ लक्ष्मणजीकी मूर्च्छानिन्नत्तिके लिये जब सुषेणने सल्लीवनी 
बूटी निश्चित की तो उसे छानेके लिये श्रीहनुमान्‌जी द्रोणाचछ पर्वतपर 
गये | तब उसे पहचान न सकनेके कारण ] उन्होंने उस विशाल 
पर्वतको उखाड़ ढिया और तनिक भी विल्म्ब न कर तत्काल चल 
दिये । उस समय मारुतनन्दन ( हनुमानजी ) ने वायु, गरुड़ और 
मनकी गतिको भी छज्ित कर दिया | गोसाईजी कहते हैं कि मैं 
उनके प्रचण्ड वेगका वर्णन करता; परन्तु हृदयमें उसकी उपमाकी 
सामग्री कहीं नहीं मिली | हनुमानजी झपठकर ऐसे दौड़े कि 
आकाशमें पर्वतकी प्रत्यक्ष छकीर-सी शोमित होने छगी | [ तात्पर्य 
यह कि ऐसी शीघ्रतासे हनुमानजी पर्वत लेकर चले कि चलने और 
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चल्यो हसुमानु, सुनि जातुधानु कालनेमि 
पठयो, सो मुनि भयों, पायो फल छलि के । 
सहसा उखारों है पहारु बहु जोजनको, 
रखबारे मारे भारे भूरि भट दलि के ॥ 
बेसु, बल, साहसु, सराहत कृपाल राम, 
भरतकी कुसल, अचछु ल्यायों चलि के | 
हाथ हरिनाथके बिकाने रघुनाथु जनु, 
सीलसिंधु तुलसीस भलो मान्यो भलि के ॥५५॥ 
हनुमानजीका जाना छुन राबणने राक्षस कालनेमिको भेजा। 
उसने मुनिका वेष बनाया और इस प्रकार छछ करनेका फल पाया, 
अर्थात्‌ मारा गया | हनुमानजीने अनेकों योजनके पर्वबृतको सहसा 
उखाड़ लिया और रक्षकोंको मारकर बड़े-बड़े अनेक वीरोंका नाश 
कर दिया। 'ददेखों, हसुमानूुजी चढूकर पर्बवत और मरतजीका 
कुशल-समाचार छाये हैं'---ऐसा कहकर' कृपाहु रघुनाथजी उनके 
बरू, साहतत और वेगकी सराहना करने छगे | मानो श्रीरामचन्द्रजी 
कपिनाथ ( हनुमानजी ) के हाथ बिक गये । तुल्सीदासके 
खामी शीलसिन्धु श्रीरामचन्द्रने सम्यक्‌ ग्रकारसे उनका उपकार 
माना | 
युद्धका अन्त 
बाप दियो काननु भो आननु सुभाननु सो, 
बैरी भो दसाननु सो, तीयको हरनु भो । 
बालि बलसालि दलि, पालि कपिराजको, 
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विभीषनु नेवाजि, सेत सागर-तरलु भो || 
घोर रारि हेरि त्रिपुरारि-बिधि हारे हिएँ, 
घायल लखन ब्रीर बानर वरनु भो। 
ऐसे सोकमें तिलोकु के विसोक पलही में, 
सब॒ही को तुलसीको साहेवु सरनु भो ॥५६॥ 
पिताने वनवास दिया, रावण-जेंसा वीर शब्रु हो गया, मिसके 
द्वारा सीताजी हरी गयीं, तो भी जिनका मुख बढ़ा प्रसन्न रहा- 
मलिन नहीं हुआ | बलशाली बालिको मारकर छुर्ग्रीवर्की रक्षा की, 
विभीषणपर कृपा की और पुछ बाँवकर समुद्रको छाँघा; फिर जिनके 
थोर युद्धको देखकर शिव और ब्रह्मा भी हृदयमें हार गये और वीर 
लक्ष्मणजी घायछ होकर (खून और मिट्ठीसे ऐसे छथपथ हो गये कि ) 
उनका रंग वानरोंका-सा ( भूरा ) हो गया । ऐसे शोकमे भी जिन्होंने 
तीनों छोकोंको पठमात्रमें विशोक कर दिया अर्थात्‌ लक्ष्मणजीको 
सचेत और रावणकों मारकर सबकी रक्षा की; वे तुर्तीदासके प्रभु 
सभीको शरण देनेवाले हुए । 


कुंभकरन्नु हन्यो रन राम, दल्यों दसकंधरु, कंघर तोरे । 
पूषनबंसविभूषन-पूषन-तेज-प्रताप गरे अरि-ओरे ॥ 
देव निसान बजावत, गावत, सावंतु गो, मनभावत मो रे । 
नाचतबानर-भालु सबे तुलसी कहि 'हा रे!हहा मे अहो रे! ५७ 
भगवान्‌ रामने युद्धमें कुम्मकर्णको मारा और राबणकी गर्दनें 
तोड़कर उसका भी वध किया । इस प्रकार सूर्यबंशविभृषण श्रीराम- 
रूप सूर्यके प्रतापरूप तेजसे शत्रुरूपी ओले गलू गये | 
देवतालोग नगाड़े बजाकर गाते हैं, क्योंकि उनका सामन्तपना 
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( अघीनता ) चछा गया और उनकी मनमायी बात हुई है | तथा 
वानर-भालु भी सब-के-सव “ओहो रे ! खूब हुई, ओह रे ! खूब हुए 
ऐसा कहकर नाचते हैं। 


मारे रन रातिचर रावनु सकुल दलि, 
अनुकूल देव-गुनि फूल बरषतु हैं। 
नाग, नर, किंनर, बिरंचि, हरि, हरु हेरि 
पुलक सरीर, हिएँ हेतु हरषतु हैं॥ 
वाम ओर जानकी क्रपानिधानके विराज़ं, 
देखत बिषादु मिटे, मोदु करपतु हैं। 
आयसु भो, लोकनि सिधारे लोकपाल सबै, 
'तुल्सी' निहाल के के दिये सरखतु हैं ॥५८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने रावणका उसके कुछसह्ित दलन कर युद्धमें 
राक्षसोंका संहार किया | इससे देवता और मुनिगण असन्न होकर 
फूलोंकी वर्षा करने लगे | यह देखकर नाग, नर, किन्नर तथा ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवजीके शरीर पुछकित हो जाते हैं और हृदयमें 
प्रेम और आनन्द भर जाता है । कपानिधान ( श्रीरामचन्द्रजी ) की 
बायीं ओर जानकीजी विराजमान हैं, जिनके दर्शनसे विषाद मिट 
जाता है और आनन्द इद्धिको प्राप्त होता है| छोकपाल सब आज्ञा 
पाकर अपने-अपने लोकोंको चले गये | गोसाईजी कहते हैं कि 
भगवानने सबको निहाछ कर-करके मानो परवाना दे दिया ( कि अब 
तुमलछोग निर्भय रहो ) | 
इति लंकाकाण्ड 
व न 


उत्तकाएड 


+-#>है05--- 
रामकी क्रपाछुता 


बालि-सो बीरु विदारि सुकंठ थप्यो, हरपे सुर, बाजने वाजे | 
पलमें दल्यो दासरथी दसकंपरु, लंक विभीषनु राज बिराजे॥ 
राम-सुभाउ सुनें तुलसी' हुलसे अलसी हम-से गलगाजे । 
कायर कूर कपूतनकी हृद, तेठ गरीबनेबाज नेवाजे ॥१॥ 


बालि-से वीरको मारकर ( श्रीरामचन्द्रजीने ) सुग्रीवको राज्य 
दिया । इससे देवता छोग हृषित होकर वाजे बजाने छो | दरशरथनन्दन 
( श्रीरामचन्द्र ) ने पलभरमें रावणकों मार डाढा और ढंकामें विभीषण 
रज्यपर सुशोमित हुए । तुलसीदासजी कहते हैं--श्रीरामचस्द्रजीका 
खमाव घुनकर मेरे-जेसे और आल्सी भी आनन्दित होकर गाल 
बजाते हैं | जो छोग कायर, क्रूर और कपूतोंकी ह॒द थे, उनपर भी: 
गरीबनिवाज भगवान्‌ रामने कृपा की । 


बेद पढ़ें विधि, सं सभीत पुजावन रावनसों नितु आयें। 
दानव-देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिरु नावें ॥ 
ऐसेउ भाग भगेदसभाल तें, जो प्रशुता कबि-कोबिद गावें । 
रामसे बाम भएँ तेहि बामहि बाम सबे सुख-संपति लाते ॥२॥ 
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रावणके यहाँ अह्मार्जी ( ख़यं ) वेदपाठ करते थे और शिवजी 
भयवश नित्यपूजन करानेके छिये आते थे तथा देत्य और देकाण 
दुखी, दीन एवं दयापात्र होकर उसे प्रतिदिन दूरहीसे सिर नकते 
थे | ऐसा भाग्य भी, जिसकी प्रभुता कवि-कोविद गाते हैं, उस 
रावणको छोड़कर मांग गया । श्रीरामचन्द्रसे विमुख होनेपर सारी 
छुख-सम्पदाएँ उस वामसे विमुख हो जाती हैं । 


बेदबिरुठ्ध मही, छुनि, साधु ससोक किए, सुरलोकु उजारो । 
और कहा कहां, तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोपु न घारो ।। 
सेवक-छोह तें छाड़ी छमा,तुलसीं लख्यो राम!सुभाउ तिहारो। 
तोलों न दापु दल्यों दसकंधर, जोलों विभीषन लातु न मारो ॥ ३॥ 


वेदविरुद्ध आचरण करनेवाले रावणने पृथ्वी, मसुनिगण और 
साधुओंको शोकयुक्त कर दिया तथा देवछोकको उजाड़ डाल्ल और 
कहाँतक कहें, उसने ( उनकी ) त्रीतककों चुरा लिया, तब भी 
करुणाकर ( प्रभु ) ने उसपर क्रोध नहीं किया । गोसाईंजी कहते 
हैं कि हे श्रीरामचन्द्रजी | मैंने आपका खभाव जान लिया; आपने 
सेवक ( विभीषण ) के स्नेहवश ही ( अपनी छ्वाभाविक ) क्षमाकों 
छोड़ा; क्योंकि जबतक रावणने विभीषणको छात नहीं मारी तबतक 
आपने उसके दर्पको चूर्ण नहीं किया | 


सोकसमृद्र निमज्ञत काढ़ि कपीसु कियो, जगु जानत जेसो । 
नीच निसाचर बेरिको बंधु विभीषलु कीन्ह पुरंद्र-कैसो ॥। 
नाम लिएँ अपनाइ लियो तुलसी-सो,कहो,जग कौन अनेसो। 
आरत-आरति-भंजन रास, गरीबनेवाज न दूसरो ऐसो ॥४॥ 
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आपने शोकरूपी समुद्रमें इबते हुए छुग्रीवको निकालकर जिस 
ग्रकार वानरोंका राजा बनाया, जो सारा संसार जानता है | नीच 
निशाचर और अपने शबन्रुके भाई विभीषणको इन्द्रके समान (ऐश्वर्यशाली) 
बना दिया । केव्छ नाम लेनेसे ही तुल्सीं-जेसेको भी अपना डिया, 
जिसके समान बुरा संसारमें, कहो, दूसरा कौन हैं ? भगवान्‌ राम 
ही दुखियोंके दुःखकों दूर करनेबाले हैं; उनके-जेंसा कोई दूसरा 
गरीबनिवाज नहीं हैं । 
सीत पुनीत कियो कपि-भालको,पाल्यो ज्यों काहूँ न वाल तनूजो | 
सजन-सींव बिभीषनु भो, अजहूँ बिलसे बर बंधुबधू जो || 
कोसलपाल बिना तुलसी” सरनागतपाल कृपाल न दूजो । 

जे अल. ३ 

कूर, कुजाति, कुपूत, अधी, सबकी सुधरे, जो करे नरु पूजो ।५। 

( उन्होंने ) बानर और भादुओंतकको अपना पत्रित्र मित्र 
बनाया और उनकी ऐसी रक्षा की जैसी कोई अपने बालक पुत्र- 
की भी नहीं करेगा | और वे विभीषण, जो ( चिरजीवी होनेके 
कारण ) आजतक अपने बड़े भाईकी ख्री ( मन्दोदरी ) का उपभोग 
करते हैं, साधुताकी सीमा बन गये । गोसाईजी कहते हैं कि 
कोसलेश्वर श्रीरामचन्रजीके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा कृपा और 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाव्य नहीं है । जो मनुष्य उनकी पूजा 
करते हैं उन सभीकी बन जाती है, चाहे वे क्रूर, कुजाति, कुपूत 
और पापी ही क्‍यों न हों । 


तीय सिरोमनि सीय तजी, जेंहि पावककी कल॒पाई दही है । 
अम॑धुरंधर बंघु तज्यो, पुरलोगनि की बिधि बोलि कही है ॥ 
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कीस-निसाचरकी करनी न सुनी, न बिलोकी, न चित्त रही है । 
राम सदा सरनागतकी अनखोंही, अनेसी सुभायँ सही है ॥॥६॥ 


जिन्होंने अग्निकी अपवित्रता ( दाहकता ) को भी जला 
डाला ( अर्थात्‌ जिनका पत्रित्र स्पर्श पाकर अग्नि भी पवित्र और 
शीतल हो गयी ) ऐसी नारीशिरोमणि जानकीजीकों भी उन्होंने 
( लोकापवाद सुनकर ) त्याग दिया; यही नहीं अपने धर्म-बुस्‍्धर 
बन्धु ( लक्ष्मणजी ) को ( भी ग्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये ) त्याग दिया 
और पुरजनोंको बुछाकर कर्तव्यका उपदेश दिया, किन्तु बंदर 
( सुग्रीवादि ) और राक्षसों ( विभीषणादि ) की करनी ( श्रातृवधूसे 
भोग ) को न तो सुना, न देखा और न चित्तमें ही रक्खा । इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रने अपने शरणागतोंकी क्रोत्र उत्पन्न करनेवाली बात 
और अनुचित बर्ताबको भी सदा खमावसे ही सहा है । 


अपराध अगाघ भएँ जनतें, अपनें उर आनत नाहिन जू। 
गनिका, गज,गीघ,अजा मिलके गनि पातकपुंज सिराहिं न जू॥ 
लिएँ वारक नाम सुधाप्नु दियो, जेहिं धाम महाप्र॒ुनि जाहिं न जू। 


तुरुसी ! भजु दीनदयालहि रे! रघुनाथु अनाथहि दाहिन जू ।७। 

सेवकोंसे भारी-मारी अपराध हो जानेपर भी आप उन्हें अपने 
मनमें नहीं छाते ( उनपर ध्यान नहीं देते ) | गगिका, गज, गीध 
और अजामिलके पातकपुंज गिननेपर समाप्त होनेवाले नहीं थे; किन्तु 
उन्हें एक बार नाम लेनेसे भी वह परमधाम दिया, जिसमें महामुनि 
भी नहीं जा सकते | गोसाईंजी अपनेसे ही कहते हैं कि अरे 
तुलसीदास : दीनदयाल श्रीरामचन्द्रजीको भज; वे अनायोंके अनुकूल 


( सहायक ) हैं । 4 
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प्रभु सत्य करी प्रहलादगिरा, प्रगटे नरकेहरि खंम महाँ | 
झषराज ग्र्यो गजराज, कृपा ततकाल, बिलंबु कियो न तहाँ ॥ 
सुर साखि दे राखी है पांडवधू पट छूटत, कोटिक भूप जहाँ। 
तुलसी ! भजु साचावमाचनकाी, जनका पनु राम न राख्या कहा८ 
भगबानूने प्रहादके बचनको सत्य किया और महान्‌ खंभके 
बीचमेंसे नरसिंहरूपमें प्रकट हुए । जब आहने गजकों पकड़ा तो 
तत्काल ही कृपा की, ( जरा-सा भी ) विलम्ब नहीं किया । करोड़ों 
राजाओंके सामने जिसका वस्र छूठटा जा रहा था, उस द्रौपदीकी 
देवताओंको साक्षी बनाकर रक्षा की | गोसाईंजी अपनेसे ही कहते 
हैं. कि अरे तुलसीदास ! शोकसे छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रकों भज, 
उन्होंने सेवकक्े प्रणनो कहाँ नहीं निवाह्मा ! 
नरनारि उघारि सभा भहुँ होत दियो पड़, सोचु हरयो मनको। 
अहलाद-विषाद-निवारन, बारन-तारन, मीत अकारनकों ॥ 
जो कहावत दीनदयाल सही, जेहि भारु सदा अपने पनको । 
“तुलसी” तजि आन भरोस भरें, भगवानु मो करिंदें जनको ९ 
नराब॒तार ( अर्जुन ) की ली ( द्रौपदी ) सभामें नंगी की 
जा रही थी, उसे वत्र देकर उसके मनका सोच दूर किया | जो 
ग्रह्मदके दुःखकों दूर करनेत्नले, गजको बचानेवाले, बिना कारणके 
मित्र और सच्चे दीनदयाढ्व कहछाते हैं, जिनको अपने प्रणका 
सदेव भार ( ध्यान ) रहता है, गोसाईजी कहते हैं कि औरोंका 
भरोसा त्याग कर उन भगवानूका मजन करनेसे वे अपने दासका 
भा करेंहीगे 
रिपिनारि उधारि, कियो सठ केवड मीतु पुनीत, सुकीर्ति लही। 
निज लोकु दियो सबरी-खगको, कपि थाप्यो, सो मालुम है सबही।। 
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दससीस-विरोध सभीत विभीषजु भूषु कियो, जग लीक रही 
करुनानिधिको भजु, रेतुलसी ! रघुनाथु अनाथके नाथु सही १० 

( भगवान्‌ रामने ) ऋषि ( गौतम ) की पत्नी € अहल्या ) 
का उद्धार किया और दुष्ट केवटको मित्र बनाकर पवित्र कर दिया, 
और इस प्रकार सुकीर्ति ब्राप्त की; शबरी और गीघको अपना ढोक 
दिया और छुग्रीवको राज्यपर स्थापित किया, सो सबको माठ्म ही 
है; रावणके विरोधसे डरे हुए विभीषणको राजा बनाया जिससे 
उनकी कीर्ति संसारमरमें छा गयी । गोसाईंजी कहते हैं “अरे 
तुलसीदास | करुणानिधि ( श्रीरामचन्द्र ) को भज, वे अनाथोंके 
सच्चे खार्मी हैं | 


कौसिक, विग्रवधू, मिथिलाधिपके सब सोच दले पल माहैं। 
बालि-दसानन-बंधु-कथा-सुनि, सत्र सुसाहेब-सील सराहैं ॥ 
ऐसे अनूप कहें तुलसी रघुनायककी अगनी गुनगाहैं। 
आरत, दीन, अनाथनको रघुनाथु करें निज हाथकी छाहैं॥ १ १॥ 

( श्रीरघुनाथजीने ) विश्वामित्र, ऋषिपत्ली ( अहल्या ) और 
मिथिव्यपति ( महाराज जनक ) की सभी चिन्ताओंकों पठमरमें हर 
लिया । बालि और रावणके भाई ( सुप्रीय और विभीषण ) की कथा 
छुनकर शत्रु भी हमारे श्रेष्ठ खामी ( श्रीरामचन्द्रजी ) के शीलकी 
सराहना करते हैं । गोसाईजी श्रीरघुनायजीकी ऐसी अगणित अनुपम 
गुणगाथाएँ कहते हैं | आह्ने, दीन और अनाथोंको रघुनाथजी अपने 
हाथकी छाया-तले कर लेते हैं | 


तेरे बेसाहें बेसाहत औरनि, और बेसाहि कर बेचनिहारे । 
व्योम, रसातल भूमि भरे नृप क्र, कुसाहेब सेंतिहूँ खारे ॥ 


१११ उत्तरफाण्ड 


#तुलसी' तेहि सेवत कौन मरे ? रजतें लघु को करे मेरुतें भारे ? 
खामि सुसील समर्थ सुजान, सो तो-सो तुहीं दसरत्थदुलारे ।१९॥ 

तुम्हारे खरीदने ( अपना लेने ) से जीव औरोंको भी खरीद 
( ग्रुढ्मम बना ) सकता है, और सब ( अन्य देवता ) तो खरीदकर 
बेच देनेवाले हैं । आकाश, रसातलू और प्रृध्वीमें अनेकों निर्दय 
राजा और दुष्ट खार्मी भरे पड़े हैं, किन्तु वे तो मुफ्तमें मिलें तो भी 
त्यागने योग्य ही हैं । गोसाईंजी कहते हैं कि उनकी सेवा करके 
कौन मरे । धूलके समान रुघु सेत्रककों सुमेहसे भी बड़ा बनानेवाला 
( तुम्हारे सिवा और ) कौन है ? है दशरथनन्दन ! तुम्हारे समान 
सुशील, समर्थ और छुजान खामी तो तुम्हीं हो । 


जात॒ुधान, भाल, कपि, केवट, बिहंग जो-जो 
पाल्यो नाथ ! सद्य सो-सो भयो काम-काजको | 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आए, 
राखे अपनाइ, सो सुभाउ महाराजकों।। 
नाम तुलसी, पे भोंडो भाँग तें, कहायो दासु, 
कियो अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाजकों | 
साहेबु समर्थ दसरत्थके ! दयालदेव 
दूसरो न तो-सो तुम्हीं आपनेकी छाजकों ॥११॥ 
है नाथ ! आपने निशाचर, भाछु, वानर, केवट, पक्षी--- 
जिस-जिसको अपनाया वही तुरंत € निकम्मेसे ) कामका हो गया | 
दुखी, अनाथ, दीन, मलिनि--जो भी शरणमें आये उन्हींको आपने 
अपना लिया, ऐसा महाराजका खभाव है | नाम तो ( मेरा ) 
तुलसी है पर हूँ मैं भाँग्से भी बुरा और कहलाने छगा दास 


कवितावली ११२ 


और आपने ऐसे दगाबाजकों भी अड्रीकार कर छिया | हे दशरथ- 
नन्‍्दन ! आपके समान कोई दूसरा समर्थ खामी अथवा दयालु 
देव नहीं है; अपने शरणागतकी छूजा रखनेवाले तो आप ही हैं । 


भमहाब॒ली वालि दलि, कायर सुकंठु कपि 
सखा किए महाराज ! हो न काहू कामको | 
आत-घात-पातकी निस्राचर सरन आएँ, 
कियो अंगीकार नाथ ! एते बड़े वामको ।। 
राय दसरत्थके ! समर्थ तेरे नाम हिएँ, 
तुलसी-से कूरफो कहत जशु रामको। 
आपने निवाजेकी तों लाज महाराजको 
सुभाउ, सम्ुुश्षत मनु झुदित शुलामकों ॥१४॥ 
है महाराज ! आपने महाबलुूवान्‌ बाल्को मारकर कायर 
सुग्रीबको मित्र बनाया, जो किसी कामका नहीं था । भाईको धोखा 
देनेका पाप करनेवाले राक्षसको शरण आनेपर--इतना प्रतिकूल 
होते हुए भी--खीकार कर लिया | हे महाराज दशरथके समर्थ 
सुपृत | तुम्हारा नाम लेनेसि आज तुल्सी-जेसे कपठीको भी छोग 
रामका कहते हैं | अपने अनुगृहीत दासकी छाज रखना तो महाराज- 
का खभाव ही है, यह समझकर सेवकका मन आनन्दित होता है | 


रूप-सीलसिंधु, गुनसिंधु, बंधु दीनको, 
दयानिधान, जानमनि, बीरबाहु-बोलको | 

ख्रादु कियो गीधको, सराहे फल सबरीके, 
सिला-साप-समन, निबाद्यों नेहु कोलको | 


ह्र्रे जपपकाए्ड 
तुंढसी उराउ होत रामको सुभाउ सुनि, 
को न बलि जाइ, नविका३ विनु मोल को | 
ऐसेह सुसाहेबसों जाको अनुरागु न, सो 
बड़ोई अमागो, भागु भागो लोम-छोलको ॥१५।॥ 


भगवान्‌ राम रूप और शीलके सागर, गुणोंके समुद्र, दीनोंके 
बन्धु, दयाके निवान, ज्ञानियोंमें झिरोमणि तथा वचन और बाहुबढमें 
शूरीर हैं। उन्होंने गृप्रका श्राद्ध किया, शबरीके फर्ोकी प्रशंसा 
की, शिल्ा बनी हुई अहल्याके शापक्रों शमन किया और भीलोंके 
साथ ग्रेम निवाह्य । गोसाईजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रके खभावको 
सुनकर उत्साह होता हैं | उस्पर कौन न्‍्यौछावर नहीं होगा और 
कौन उसके हाथ बिना मोल नहीं व्रिक जायगा । ऐसे उत्तम खामी- 
से भी जिसे प्रीति नहीं है. वह बढ़ा ही अभागा है और उस छोम- 
से चलायमान भजुष्यका भाग्य ही उससे दूर भाग गया है। 
सरसिरताज, महाराजनि के महाराज, 
जाको नाम लेतहीं सुखेतु होत ऊसरो । 
साहेबु कहाँ जहान जानकीसु सो सुजान, 
सुमिरें कृपालके मरालु होत खूसरो॥ 
केवट, पषान, जातुधान, कपि-भाल तारे, 
अपनायो तुलसी-सो धींग धमधूसरों | 
बोलको अठल, बाँहको पगारु, दीनबंधु, 
दूबरेको दानी, को दयानिधानु दूसरो ॥१६॥ 


क० ८०- 
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जो बीरोंके शिरोमणि और महाराजोक्रे महाराज हैं, जिनका 
नाम लेते ही वंजड़ जर्मन भी उपजाक हो जाती है, उन जानकी- 
पति ( श्रीराम ) के समान छुजान स्वामी संसारमें कोन है ? जिस 
कृपालुको स्मरण करनेते ही उल्ह भी हंस हो जाता हैं । उन्होंने 
केबट, शिल्रूप ( अहल्या ). राक्षस. बानर और भालुओंकों तारा 
और तुलसी-से गँवार मुउण्डेको भी अपना छिया | उनके समान 
बातका पक्का और भुजाओंका आश्रय देनेशछा तथा दुश्चियोंका संस 
दुबंलोंका दानी और दयाका भण्डार दूसरा कौन हैं. ! 
कीबेकी विसोक लोक लोकपाल हुते कब, 
कहूँ कोऊ भो न चरवाहों कपि-मालकों । 
पविकों पहारु कियो ख्याल ही क्ृपाल राम, 
बापुरों विभीवन्ु घरोंधा हुतों बाहुकों ॥ 
नाम-ओट लेत ही निख्ोट होत खोटे खल, 
चोट विन्नु भोट पाइ भयों न मिहाठु को ? 
तुलसीकी बार बड़ी ढील होति, सीलसिंशु ! 
ब्रिगरी सुधारिवेको दूसरों दयालु को ॥१७॥ 
छोकोंको शोकरद्वित करनेके छिये ( इन्द्रादिक ) सभी 
छोकपाछ थे, परन्तु [ आजतक ) रीठ-आानरोंको खिल्नें-पित्यनेबाला 
कोई कहां चड़ीं हुआ | वेचारा विभीपण जो बादके घरौधे ( खेलवाड़- 
के घर ) के समान भिबछ था उसे श्रीरामचन्द्रने सझ्ूज्पमात्रसे बन्रके 
पहाइकी तरह दुर्धप बना दिया | खोटे और दू्ट छोग भी उनके 
नामकी ओट लेते ही निर्दोप हो जाते हैं | माय, बिना परिश्रम 


हर 
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६ बनी ; गठरी पाकर कौन निद्ाल नहीं हुआ ? तुछ्सीदासजी 
कहते हैं, हे शीछसिन्धु ! मेरी वार बड़ी ढिकाई हो रही है । भव्य, 
विगड़ीकों बनानेबात्य आयके सित्रा दूसरा कौम कृपादु है ? 


पिन 
छा 


नाम लिए पूतकों पुनीत कियो पातकीस, 
आरति निवारी अरद्ध पाहि! कह बीलक्ी । 
छल्लिन की छोंडी,सो निगोड़ी छोटी जाति-पाँि 
कीन्ही लीन आपुर्मे सुनारी भोंड़े मीरुकी ॥| 
ठुडुसीओं तारियो, विसारित्रो न अंत मोहि, 
नीकें है श्रत्ीति रावरे सुभाव-सीलकी। 
देख तो दयानिकेत, देत दादि दीनन की, 
मेरी बार मेरें ही अभाग नाथ ही की ॥१८॥ 
आपने पुत्रका नाम लेनेसे ही पातकियोंके सरदार ( अजामिल्ठ ) 
को पक्रित्र कर दिया और 'क्षा करो! ऐसा कहते ही गजराजका 
$:ख दूर कर दिया | जो छढ्योंकी लड़की, अमागी जाति-पाँतिमें 
छोटी तथा गँत्र भीलकी ख्री थी, उसे भी आपने अपनेमें छीन कर 
लिया | अब आप तुल्सीको भी तार दें। अन्तमें मुझे ही न भूल 
जायें | आपके झीऊक-खमावका मुझे खूब भरोसा है | हे देव ! आप 
तो दयाधाम हैं, गरीबोंकी सदा ही सहायता करते हैं | हे नाथ | 
अब मेरी बार मेरे ही दुर्भाग्यसे आपने हिलाई की है । 


आगें परे पाहन क्ृपाँ किरात, कोलनी, 
कपीसु, निसिचरु अपनाए नाएँ भाथ जू। 


कविताचंली ११६ 
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साँची सेवकाई हनुमान की सुजानराय, 
रिनियाँ कहाए हो, बिकाने ताके हाथ जू ॥ 
तुलसी-से खोटे खरे होत ओट नामही कीं, 
तेजो माटी मगहू की सगमद साथ जू | 
बात चलें बातकों न मानियों विलगु, बलि, 
काकी सेवाँ रीक्षि के नेवाजो रघुनाथ जू ? ॥१९॥ 
हे नाथ ! आपने कृपा करके अपने आगे पड़ी शिलाको तथा 
किरात, भीलठनी, सुप्रीवय और केबल सिर नवानेसे ही राक्षस 
विभीषणको अपना छिया । हे सुजानशिरोमणि ! सच्ची सेवा तो 
आपकी हनुमानजीने की, जों आप उनके ऋणी कहलाये और 
उनके हाथ बिक गये । तुल्सीके समान दम्मी भी आपके नामकी 
ओठ लेनेसे ही सच्चे हो जाते हैं, जेसे रास्तेकी मिट्टी कस्त्रीके 
संसर्गले वहुमूल्य हो जाती है | इस प्रसंगपर यदि मैं कोई बात 
पूछेँ तो बुरा न मानियेगा | है. रधुनाथजी ! मैं आपकी बलि जाता 
हूँ, भठा, आपने किसकी सेवासे रीझकर ऋपा की है ? [ अर्थात्‌ 
आपने अपनी ऋृपाठुतासे ही अपने सेवकोंको बढ़ाया है, किसीने 
भी ऐसी सेवा नहीं की जिससे आप रीझ सकें | ] 


कौसिककी चलत, पषानकी परस पाय, 

टूटत घनुष बनि गई है जनककी । 
कोल, पसु, सबरी, बिहंग, भालु, रातिचर, 

रतिनके लालचिन ग्रापति मनककी ।। 
कोटि-कला-कुसल कृपाल नतपाल ! बलि, 

बातहू केतिक तिन तुलसी तनककी । 


११७ उत्तरकाण्ड 


राय दसरत्थ के समत्थ राम राजमनि ! 
तेरें हेरें लोपे लिपि बिधिह् गनककी ॥॥२०॥ 
विश्वामित्रजीकी बात ( केबल साथ ) चल देनेसे, शिल्य 
(बनी हुईं अहल्या ) की चरणस्पर्शमात्रसे और राजा जनककी पनुष- 
के टूटनेसे बन गयी-। कोल, पशु ( सुम्रीवादि वानर ), शाबरी, गीध 
( जठायु ), भा और ( विभीषण आदि ) राक्षसोंकोी रत्तीमरका 
ढछालच था, उनको मनभरकी प्राप्ति हो गयी ( अर्थात्‌ जितना 
वे चाहते थे उससे बहुत अधिक उन्हें मिल गया )। हे करोड़ों 
कलाअओर्म कुशल एवं विनीतकी रक्षा करनेवाले दयालो ! आपकी 
बलिहारी है; तिनकेके समान तुच्छ इस तुल्सीदासकी बात ही 
कितनी है । हे महाराज दशरथके समर्थ पुत्र राजशिरोमणि राम ! 
तुम्हारी इृश्टमात्रसे अ्रह्मा- जेसे ज्योतिषीकी लिपि भी मिठ जाती है | 


सिला-श्रापु पापु, गुह-गीधकों मिलापु, 
सवरीके पास आपु चलि गए हो, सो सुनी मैं । 
सेवक सराहे कपिनायकु विभीषजु 
भरतसभा सादर सनेह सुरधुनीमें॥ 
आलसी-अभागी-अधी-आरत-अनाथपाल 
साहेबु समर्थ एकु, नीकें मन शुनी में। 
दोष-दुख-दारिद-दलेया दीनबंधु राम ! 
(ुलसी” न दूसरो दयानिधानु दुनीमें ॥२१॥ 
मैंने शिला ( बनी हुईं अहल्या ) के शाप ( और व्यम्िचार- 
रूप ) पाप, निषाद तथा गीध ( जठायु ) से मिलनेकी बात सुनी, 
और शबरीके पास ख्यं ( बिना बुलाये ) चले गये यह सभी मैं 
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छुन चुका हूँ। आपने स्नेह एवं आदरपूर्वक भरतजीके सामने 
सभाके बीच अपने सेउक वानरराज ( सुप्रीव ) की और विभीषणवी 
गद्ठाके समान ( पवित्र ) कहकर प्रशंसा की । मैने मनमें अच्छी तरह 
विचार कर लिया कि आल्सी, अमभागे, पापी, आर और' अवाधोंका 
पाडन करनेवाले समर्थ साहब एक आप ही हैं । तुल्सीदासजी कहते 
हैं--दो५, दुःख और दर््रिताका नाश करनेवाले हे दीनवन्धु राम ! 
आपके समान दयानिधान दुनियामें दूसरा नहीं है | 
मीतु वालिवंधु, पूतु दूतु, दसकंधबंधु 
सचिव, सराधु कियों सबरी-जटाइकों | 
लंक जरी जोहें जियेँ सोचुसो विभीषनको, 
कहो ऐसे साहेबकी सेवाँन खटाइकों॥ 
बड़े एक-एकर्तें अनेक लोक लोकपाल, 
. अपने-अपनेको तो कहेंगो घटाहकों। 
सॉकरेके सेइबे, सराहिबे, सुमिरबेको, 
रा सो न साहेबु न कुमति-कटाइकों ॥ २२ ॥ 
बालिके भाई ( सुग्रीव ) को अपना मित्र बनाया, उसके 
पत्र ( अड्ढद ) को दूत बनाया; रावण ( जैसे शत्रु ) के भाई 
(विभीषण ) को मन्त्री बनाया, जठायु और शबरीका श्राद्ध किया तथा 
लंकाको जछी देख चित्तमें विभीषणके छिये चिन्ता-सी हुई, 
( कि जी हुईं लंका मैंने इन्हें दी | ) कहो, मा, ऐसे खामीकी 
सेवामें कौन नहीं निम जायगा ? अनेकों छोकोंमें बहाँके लोकपाल 
एकसे-एक बड़े हैं, अपने-अपने खामीको मद्य कौन घटाकर 
कहेगा | परन्तु दुःखमें सेवत करनेको, सराहनेको और स्मरण 
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करनेको, सगवान्‌ रामके समान कुमतिका निश्बति करनेवाला कोई 
दूसरा ल्वार्मी नहीं है । 
भूमिवाल, व्याउपाल, नाकयाठ, लोकपाल 
कारन क्ृपाठ, में सबेके जीकी थाह ली | 
कादरकों आदरु काहकें नाहिं देखिअत, 
सबनि सोहात है सेवा-सुजानि टाहलछी ॥ 
तुलसी सुभायें कहे, नाहीं कछु पच्छपातु, 
कौनें इस किए कीस-माठु खास माहली । 
रामही के द्वारे पे बोलाइ सममानिअत 
मोसे दीन दूबरे कपूत कूर काहछी ॥२३॥ 
पृथ्वीपति, नागपति, देवओेकोंके खाभी और लोकपाल 
ये सत्र कारगवश् कृपा करते हैं, मैं समीके जीकी थाद ले चुका 
हूँ | कायरोंका आदर कितीके यहाँ देखनेमें नहीं आता; सबको 
सेवामें दक्ष सेवक सुहाते हैं | तुल्सी सत्यमावसे कहता है, उसे 
कोई पक्षपात नहीं हैं --भठछा किस जार्म]ने रीक्ष और बानरोंकों 
अपना खास भाहदी | रनित्रसका सेवक ) बनाया है ? श्रीराम- 
चद्द्॒ढके द्वारपर मेरे समान दीन, दुर्बठ, कुपूत, कायर और आुसीको 
बुठाकर सम्मान किया जाता है । 
सेवा अनुरूप फल देंत भूष कूप ज्यों, 
बिहूने सुन पथिक पिआसे जात पथके। 
लेखें-बोखें चोखें चित तुछसी' खारथ हित, 
नीके देखे देवता देवेया बने गथके |। 
गीधु मानों गुरु, कपि-भाछ माने मीत के, 
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पुनीत गीत-साके सब साहेब समत्यके | 

और भूप परखि सुलाखि तोलि ताइ लेत, 

लसमके खसमु तुहीं पे दसरत्थके ॥२४॥ 

राजाछोग कूपके समान सेवानुकूल फल देते हैं, बिना गुण 
(रस्सी) के पथके पथिक प्यासे चले जाते हैं [ तात्पर्य यह है कि 
जैसे ब्रिना गुण (.डोरी ) के कूपसे जछ नहीं आता वैसे ही बिना 
गुणके राजालोगोंसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता ]। गोसाईजी कहते 
हैं, शुद्ध चित्तते भलीभाँति हिसाब लगाकर देख लिया कि 
खार्थके लिये धन देनेवाले देवता तो वहुत-से हैं । परन्तु जिन्होंने 
गीधको गुरु ( पिता ) के समान माना और वानर-भालुओंको 
मित्र समझा ऐसे समर्थ खामीके सभी गीत और कीति-कथाएँ 
पवित्र हैं. | और जितने राजा हैं, वे सब तो € अपने सेवकोंको ) 
अच्छी तरहसे जाँचकर, सूरात करके तौलछकर तथा तपाकर 
लेते हैंऋ; परन्तु हे दशरथके राजकुमार ! निकम्मोके प्रमु 
तो, बस आप ही हैं । 


केवल रामहीसे माँगो 

रीति महाराजकी, नेवाजिए जो माँगनो, सो 

दोष-दुख-दारिद दरिद्र केके छोड़िए । 
नामु जाको कामतरु देत फल चारि, ताहि 

तुलसी” बिहाइ के बबूर-रेंड गोड़िए ॥ 
जाये को नरेस, देस-देसको कलेसु करे, 

देंहें तो प्रसंन हे बड़ी बड़ाई बौंडिए । 
अएए जज परखनेबाे थे सब क्रियाएं करते है।.......... 


श्र१्‌ उक्तरकाण्ड 


कृपा-पाथनाथ लोकनाथ-नाथ सीतानाथ 


[आप दही, 45० मी ७. 


तजि रघुनाथु हाथ और काहि ओड़िये ॥२५॥ 
महाराजकी यह रीति है कि जिस याचककों अपनाते हैं 
उसके दोष, दुःख और दरिद्वताको दरिद्व ( क्षीण ) करके छोड़ते 
हैं | जिनका नामरूप कल्पवृक्ष चारों फलों ( धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ) का देनेवाल है, गोसाईजी कहते हैं, उन्हें त्याग कर बबूल 
और रेंड कौन रोपे ? राजाओंसे याचना कौन करे ? और देश- 
विदेश घूमनेका कष्ट कौन भोगे ? जो प्रसन्न होकर बहुत बढ़कर 
देंगे तो एक दमड़ीसे अधिक न देंगे, कृपाके समुद्र, छोकपारोके 
खामी सीतानाथ श्रीरामचन्द्रजीकों छोड़कर और किसके आगे 
हाथ फेलाया जाय ? 


जाकें बिलोकत लोकप होत, बिसोक लहैं सुरलोग सुठौराहि । 
सो कमला तजि चंचलता, करि कोटि कला रिश्वै सुरमोरहि ।। 
ताको कहाइ, कहे तुलसी, तूँ लजाहि न मागत कुकुर-कौरहि । 
जानकी जीवनको जनु द्वे जरि जाउ सो जीह जो जाचत औरहि २६ 


जिसकी दृ्िमात्रसे मनुष्य छोकपाल हो जाता है और 
देवतालोग सुन्दर शोकरहित स्थानको प्राप्त कर लेते हैं, वह 
लक्ष्मी ( अपनी खामाविक ) चश्नछता त्याग कर करोड़ों उपायों- 
से विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजीको रिश्ाती हैं; गोसाईंजी कहते हैं 
.कि तू उनका कहलाकर कुत्तेको दिया जानेवाल्ा ठुकड़ा ( तुच्छ 
भोग ) माँगनेमें लज्जित नहीं होता | जानकीजीवन ( श्रीरामचन्द्र- 
जी ) का सेवक होकर भी जो दूसरेसे माँगता है, उसकी जीम 
जल जाय | 


कविताव्ली #श्र 


2 च०८ 


जंड पंच मिले जेंहि देह करी, करनी लखु थीं धरमीघरफी । 
जनका, कहु, क्या कारेई न सेभार, जा सार करे सचराचरकी ॥ 
तुलसी ! कहु राम समान को आन है, सेवकि जास॒ रमा घरकी | 
जगमत गति जाहि जगत्पतिकी परवाह है ताहे कहा नरकी |२७| 

भछा, उस घरणीवरकी छीछा तो देबो, जिसने पोँच जड़ 
तत्तोंको मिखाकर यह देह बनायी है । इस प्रकार जो चराचरवकी 
सेमाक करता है, कहो भरा, अपने भक्तोंकी सँभाऊ वह क्यों 
न करेगा । गोसाईजी अपनेसे ही कहते हैं---हे तुलसीदास ! 
बतछाओ तो, रामके समान दूसरा कौन है, जिसके घरकी किंकरी 
लक्ष्मी हैं; इस संसारमें जिसे उस जगत्पतिका ही भरोसा है, 
बह मनुष्यकी क्‍या परवा करेगा ? 


जंग जाचिअ कोउ न,जाचिअ जों, जियँ जाचिभ् जानकी जान हि रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 
गति देखु बिचारि विभीपनकी, अरु आनु हिएँ हनुमानहि रे । 
तुलसी ! भजु दारिद-दोष-दवानल, संकट-कोटि-क्ृपानहि रे २८ 


संप्तारमें किसीसे ( कुछ ) माँगता नहीं चाहिये । यदि 
माँगना ही हो तो जानकीनाथ ( श्रीरामचन्धजी ) से मनहीमें 
माँगो, जितसे माँगने ही याचक्रता ( दरिद्रता, काममा ) जल 
जाती है जो बरस जगत्‌को जला रही है | विभीषणकी दशाका 
विचार करके देवों और हनुपानजीका भी स्मरण करो | गोसाई 
जी कइते हैं कि हे तुख्सीदास ! दखितारूपी दोषको जलानेके 
लिये दात्नानलके समान और करोईँ संकग्रेंकोी काटनेके छिये 
कृपाणरूप श्रीरामचम्द्रजीको भजो | 
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उद्घोधन 

सुनु कान दिएँ, नित नेम्रु लिएँ रघुनाथहिके गुनगाथहि रे । 
सुखमंदिर सुंदर रूप सदा उर आनि घरें घतु-भाथहि रे ॥ 
रसना निसि-बासर सादर सों तुलसी ! जपु जानकीनाथहि रे । 
करु संग सुसील सुसंतन सों, वजि कर, कुपंथ, कुसाथहि रे ।२९॥ 

है तुख्सीदास ! नित्य नियमपूर्वक्ष काव ( ध्यान ) देकर 
श्रीरघुनाथजीकी गुणगाथा श्रवण करो । सुखके स्थान, धनुष और 
तरकस धारण किये हुए ( श्रीरामचन्द्रजीके ) सुन्दर खरूपका 
ही सदा स्मरण करो और जिहासे रात-दिन आदरपूर्वक श्रीजानकी- 
नाथका ही नाम जपो । छुशील और संत पुरुषोंका सद्न करो, 
एवं कपरी पुरुष, कुपंथ और कुसज्ञको त्याग दो । 
सुत, दार, अगारु, सखा, परिवारु बिलोकु महा कुसभाजहि रे । 
सबकी ममता तजि के, समता सजि, संतसभाँ न बिराजहि रे ॥ 
नरदेह कहा, करि देखु विचारु, बिगारु गँवार न काजहि रे । 
जनि डोलहि लोलुप कूकरु ज्यों, तुलसी भजु कोसछशजहि रे ३० 

पत्र, कछत्र, घर, मित्र, परिवार--इन सत्रकों मह्माकुसमाज 
समझो; सत्रकी मम्रता त्याग कर, समता बारणकर संतोंकी समामें 
नहीं विराजता : यह नरदेह क्‍या है, जरा विचारकर देखो। 
तुल्सीदासजी ( अपने ही लिये ) कहते हैं--अरे गँतर ! कामको 
'न बिगाइ । छाछूची कुत्तेकी तरह ( इबर-उधर ) न भटक; 
कोसलराज ( श्रीरामचन्द्र ) का भजन कर । 
विषया परनारि निसा-तरुनाई सो पाइ परथो अनुरागहिं रे । 
जमके पहरू दुख, रोग, बियोग बिलोकत हू न बिरागहि रे ॥ 
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ममता बस तैं सब भूलि गयो भयो भोरु, महा भय, भागहि रे। 
जरठाइ-दिसों, रबिकाडु उम्यो, अजहूँ जड़ जीव ! न ज्यगहि रे ३१ 

तरुणाईरूपी निशा पाकर तू विबयरूपी परख्रीकी प्रीतिमें 
फल गया है | यमराजके पहरेदार दुःख, रोग और वियोगको 
देखकर भी तुझे बैराग्य नहीं होता | ममतावश त्‌ सब भूल गया | 
अब भोर हो गया है, इस महान्‌ भयसे भाग जा | बुढ़ापारूपी 
( पूर्व ) दिशामें काल ( मृत्यु ) रूप सूर्यका उदय हो गया। 
अरे जड़ जीव ! तू अब भी नहीं जागता | 


जनम्यो जेहिं जोनि, अनेक क्रिया सुख छागि करीं, न परें बरनी । 
जननी-जनकादि हितू भये भूरि, बहदोरि भई उरकी जरनी ॥। 
तुलसी ! अब रामको दास कहाइ, हिएँ धरु चातकक्ी धरनी | 
करि हंसको बेश बड़ो सबसों, तजि दे वक-बायसकी करनी ।३२॥ 

तूने जिस योनिमें जन्म लिया, उसीमें सुबके छिये अनेकों 
कर्म किये, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता | माता, पिता 
इत्यादि तेरे अनेकों हितैषी हुए और फिर उन्हींसे हृदयमें जलन 
होने छगी । गोसाईजी ( अपने लिये ) कहते हैं कि अब रामका 
दास कहलाकर तो इृदयमें चातककी-सी टेक धारण कर [ अर्थात्‌ 
जेसे चातक मेबके सिवा और किसीसे याचना नहीं करता उसी 
प्रकार तू भी रामको छोड़कर और किसीके आगे हाथ न पसार )। 
अब्र सबसे बड़ा हंसका बेष धारण करके तो बगुल और कौओंकी- 
सी करनी छोड़ दे । 


भलि भारतभूमि, भरें कुल जन्मु, समाज सरीरु भलो लहि के । 
करषा तजि के परुषा, बरषा, हिम, मारुत, घाम सदा सहि के ॥ 


१२५ जक्तरकाण्ड 


जो मजे मगवालु सयान सोई, 'तुलसी' हठ चातकु ज्यों गहि के । 
नतु और सबै ब्रिपवीज बए, हर हाटक कामदुह्म नहि के ॥३३॥ 

भारतवर्षकी पवित्र भूमि है, उत्तम ( आर्य ) कुछमें जन्म 
हुआ है, समाज और शरीर भी उत्तम मिला है। गोसाईजी 
कहते हैं---ऐसी अवस्थामें जो पुरुष क्रोध और कठोर वचन 
त्याग कर वर्षा, जाड़ा, वायु और घामको सहन करते हुए चातक- 
के समान हृठपूर्वक सर्वदा भगवानको मजता है, वही चतुर है; 
अन्यथा और सब तो छुवर्णके हल्में कामचेनुको जोतकर ( केंबछ ) 
विप-बीज बोते हैं | 
सो सुकृती सुचिमंत सुसंत, सुजान सुसीठपिरोमनि स्वे। 
सुर-तीरथ तासु मनावत आवत, पावन होत हैं तातनु छे ॥ 
गुनगेहु सनेहको भाजनु सो, सब ही सों उठाई कहों शुज हे । 
सतिमायँ सदा छल छाडि सब 'तुलसी' जो रहे रघुबीरको है ।३४। 

तुठ्सीदासनी कहते हैं--में दोनों भुजाएँ उठाकर समीसे 
कद्वता हूँ---जो ( पुरुष ) सब प्रकारके छठ छोड़कर सच्चे भावसे 
श्रीरघुनाथर्जका हो रहता हैं, वही पुण्यात्मा, पवित्र, साधु, 
छुजान और छुशीरुशिरोमणि है; देवता और तीर्थ उसके मनाते 
ही आ जाते हैं और उसके शरीरका स्पश कर खयं भी पवित्र हो 
जाते हैं तथा वह सभी प्रकारके गुणोंका आकर और सबका 
स्नेहभाजन हो जाता है । 

विनय 

सो जननी, सो पिता, सोइ भाई, सो मामिनि,सो सुतु, सो हितु मेरो 
सोह सगो, सो सखा, सोह सेवक, सो गुरु, सो सुरु, साहेबु, चेरो | 
सो 'ुलसी' प्रिय प्रानसमान, कहां लौं बनाह कहीं बहुतेरो । 


फवितावली -: श्र 
जो तजि देहको गेहको नेहु, सनेहसों रामको होइ सबेरो ॥३५॥ - 

गोसाईजी कहते हैं---जो पुरुष शरीर और घरकी ममता- 
को त्याग कर जल्दी-से-जल्दी स्नेहपू्षकक भगवान्‌ रामका हो 
जाता हैं, वहीं मेरी माता हैं, वही पिता है, वही भाई हैं, वही ख्री 
हैं, वहां पुत्र ६ और वहीं हितेषी हैँ तथा वही मेरा सम्बन्धी, 
वही मित्र, वही सेचक, वहीं गुरु, वही देवता, वहीं खामी और 
वही सेवक ( अर्थात्‌ वहीं सब कुछ ) हैं । अधिक कहाँतक 
बनाकर कहूँ, वह्न मुझे प्राणोंके समान प्रिय है । 


राम हैं मातु, पिता, गुरु, बंधु, औसंगी, सखा, सुतु, खामि, सनेही 
रामकी सौंह, भरोसो है रामको, राम रँग्यों, रुचि राच्यों न केही ॥॥ 
जीअत राष्, झुएँ पुनि राप्र, सदा रघुनाथहि की गति जेही । 
सोई जिऐ ऊगमें 'तुठसी' नतु डोलत ओर मुए धरि देही ॥३६॥ 

श्रीरामचन्द्र ही मेरी माता हैं, वे ही पिता हैं तथा वे ही 
गुरु, बनन्‍्धु, साथी, सखा, पुत्र, प्रभु और प्रेमी हैं | श्रीरामचन्द्र- 
की शपथ हैं, मुझे तो रामका ही भरोसा है, में रामह्वीके रंगमें 
रँगा हुआ हूँ, दूसरेमें रुचिपूर्वक मेरा मन ही नहीं छूगता | 
गोसाईजी कहते हैं--जिसे जीते हुए भी रामसे ही स्नेह है 
और जो मरनेपर भी रामहीमें मिछ जाता है, इस प्रकार सदेव 
जिसे रामका ही भरोसा है, वही संसारमें जीता है, नहीं और 
सब तो मरे हुए हां देह घारण किये डोल्ते हैं । 


...... समम्रेम ही सार है 
सियराम-सरूपु अगाध अनूप बिलोचन-मीननको जल है। 
श्रुति रामकथा, मुख रामको नाप, हिएँ पुनि रामहिको थलु है ॥ 


१२७ उत्तरकाण्ड 


मति रामहि सों, गति रामहि सों, रति रामसों, रामहि को व है | 
सबकी न कहें, तुलसीके मतें इतनो जग जीवनको फल है ॥३७॥ 
श्राराम ओर जानकाजीका अनुपम सांन्दय ननत्ररूपा मछालया- 
के लिये अगाब जल हर | कानाम आरमका कथा, मसुंखवस 
रामका नाम और द्दयने रामजीका ही स्थान हैं । बुद्धि भा 
राममें छगी हुई है, रामहीतक गति हैं, रामहसे प्रीति है और 
रामहीका बल हैं । और झृबकी बात तो नहीं कहता, परन्तु 
तुल्सीदासके मन तो जग्तूर्म जीनेका फछ यही हैं | 
दसरत्थके दानिमिरोभनि रात ( पुरानअसिद्ध सुनन्‍्यों जसु में । 
नर नाग सुरासुर जाचक जो, तुमसों मनभावत पाणो न के ॥ 
तुलसी कर द्ोरि करे ज्िनती, जो कृपा करि दीनदयाल सुनें । 
जेंहि देह समेहु न राबरे सो असि देह घरड़ के जाये जियें ॥३८॥ 
हे दशरथर्जीके पुत्र दानियोंमें श्रष्ठ श्रीगमचन्द्रजी ! मैंने आपका 
पुराणोंम प्रसिद्ध बश् खुता है | नर, नाग, छुर तथा असुरोंर्मे जितने 
भी आपके याचक बने, उनमेंसे किसने आपसे अपना मनोश्रड्छित 
, पदार्थ नहीं पाया ? यदि द्वीनकत्सल प्रभु राम कृपा करके सुनें तो 
तुलसीदास हाथ जोइकर विनय करता हैं कि जिस देहसे आपके 
प्रति स्नेह न हो ऐसा देह थारण कर जीवित रहना व्यर्थ है । 
झूठो है, झूठो है, झठो सदा जगु, संत कहंत, जे अंतु छह है । 
ताको सहे सठ ! संकट कोटिक, काढ्त दंत, करंत हहा है ॥ 
जानपनीको गुमालु बड़ो, तुलसीके बिचार गँवार महय है ! 
जानकीदीवलु जान न जान्यो तौ जान कहावत जान्यो कहा है ३९ 


कविताचली शर्ट 


तुख्सीदांसनी अपने लिये कहते हैं. कि अरे दुष्ट ! जिने 
संतोंने इस संसारकी थाह पा ली हैं, वे कहते हैं कि संसार झूठा है, 
झूठा है. श्वूठा है; परन्तु त्‌ उसीके लिये करोड़ों संकट सहता है 
और दाँत निकालकर हाय-हाय करता है । तुझे अपने ज्ञानीपनेका 
बड़ा अभिमान हैं, परन्तु तुल्सीके विचारसे तो तू महागँवार है । 
यदि तूने ज्ञानके द्वारा जानकीजीवन € श्रीरामचन्द्रजी ) को नहीं 
जाना तो तूने ज्ञानी कहलाते हुए भी ( वस्तुतः ) क्‍या जाना ? 
[ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं जाना । ] 
तिन्ह तें खर, स़कर, खान भले, जड़ता बस ते न कहें कछ वे । 
तुलसी” जैहि रामसों नेहु नहीं, सो सही पसु पूँछ, बिषान न हे ॥ 
जननी कत भार मई दस मास, भई किन बाँझ, गई किन च्वे। 
जरि जाउ सो जीवनु, जानकी नाथ ! जिये जगमें तुम्हरो बिलु है ॥ 

गोसाईंजी कहते हैं कि जिन्हें श्रीरामजीसे स्नेह नहीं है, वे 
सचमुच पशु ही हैं, उनके केवछ एक पूँछ और दो सींगोंकी कसर 
है । उनसे तो गधे और सूअर भी अच्छे हैं, क्‍योंकि वे वेचारे कुछ 
जड़ होनेके कारण कहते तो नहीं | उनकी माँ दस महीनेतक 
उनके भारसे क्‍यों मरी ? बाँझ क्यों नहीं हो गयी ? अथवा उसका 
गर्म ही क्यों नहीं गिर गया ? हे जानकीनाथ ! जो पुरुष संसारमें 
तुम्हारा हुए बिना जांता हैँ उसका जीवन जरूू जाय 

( जला देनेके योग्य है ) | 

गज-बाजि-घटा, भले भूरि मटा, बनिता, स॒त मौंह तकें सब वे । 
धरनी, धहु, धाम सरीरु मलो, सुरलोकहु चाहि हहे सुखु स्वे ॥ 
सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछ सपनो दिन है । 
जरि जाउसो जीवनु जानकीनाथ ! जिये जगमें तुम्हरो बिनु हर १ 


१२९, उत्तरकाण्ड 


हाथी योड़ोंके समह-के-समृह हैं, अनेक अच्छे-अच्छे वीर हैं, 
स्ली-पुरुष सब मौंढें ताकते रहते हैं; पृथ्वी, धन; घर, शरीर---सब 
कुछ अच्छे हैं; देवव्ेकसे भी बह छुख बढ़कर है, किन्तु गोसाईजी 
कहते हैं कि यह सब निरथकत और तिःसार हैं; अपता कुछ नहीं 
है | सब दो दिनका खप्त है। हे जानकीदाब ! जो संसारमे 
तुम्हारा हुए बिना जीता है, उप्तका जीवन जछू जाय । 
सुरराज-सो राज-समाज, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप-सो धनु भो । 
पत्रमालु-सो, पावकु-सो, जम से मु -सो, पूपऊु-सो,सवभूषजु भो ॥ 
करिजाग, समीरन साध, समाधि के धीर बड़ो, बसहू मनु भो । 
सब जाय, सुभायेँ कर तुडसी, दो न दानक्रीओोवनको जलु भो४२ 

इन्द्रके समान राजसामर्ग्री हो गयी, बह्माके समान ऐश्वर्य दो 
गया और कुबेरके समान घन हो गया वथा बायुके समान 
(वेखात्‌ ) अग्निके समान ६ तेजल्ली ), यमराजके समान 
दण्डधारी, चन्द्रमके समान शीतछ एवं आह्वादकारी और सूर्यके 
समान संसारकों प्रकाशित करनेबाला और संसारका भूषण बन गया 
हो; वायुकी साथकर ( प्राणायाम कर ) योगम्यास करता हुआ 
समाजिके द्वारा बड़ा घीर हो गया हो और मन भी वसामें 
हो गया हो, तो भी गोसाईजी सच्चे भावसे कहते हैं---यदि्‌ 
जानकीनाथका सेवक न हुआ तो सब ध्य्थ है | 


काझु-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सीछ,गनेसु-से मानें । 

हरिचंदु-से सौंचे, बड़े विधि-से, मघवा-से,महदीप विषे-सुख-साने ॥। 

सुक-से घुनि, सारद-से बकता, चिरजीवन लोमस तें अधिकाने । 

ऐसे मंए तो कहा 'तुलसी', जो पै राजिबलोचन राम नजाने। ४ े। 
क० ९.-- 


कांबेताचली १३० 


यदि मनुष्यने कमलनयन भगवान्‌ श्रीरामको नहीं जाना तो 
वह रूपमें कामदेव-सा, ग्रतापमें सूर्य-सा, शीढमें चन्द्रमाके समान, 
मानमें गणेशके सद्श तथा हस्थ्विन्द-सा सच्चा, बक्मा-जैसा महान्‌, 
विषय-छुखमें आसक्त, इन्द्रके समान राजा, शुकदेव-मुनि-सा महात्मा, 
शारदाके सद्श वक्ता और लोमशसे भी अधिक चिरजीवी हो जाय 
तो भी. ऐसा होनेसे क्या छाम हुआ : 
झुम्त द्वार अनेक मतंग जेंजीर-जरे, मद-अंबु चुचाते। 
तीखे तुरंग मनोगति-च॑चल, पौनके गौनहु तें बढ़ि जाते ॥ 
भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। 
ऐसे भए तो कहा,तुलसी! जो पे जानकीनाथके रंग न राते॥४४॥ 

द्वारपर जंजीरोंसे जकड़े हुए तथा जिनके गण्डस्थलूसे मद चू 
रहा है, ऐसे अनेकों हाथी झूमते हों और मनके समान तीव्र 
वेगवाले चबञ्चल धोड़े दों, जो वायुकी गतिसे भी बढ़ जाते हों, 
घरमें चन्द्रमुखी ख्री देखती हो, बाहर बड़े-बड़े राजा खड़े हों, जो 
( बहुत अधिक होनेके कारण ) भीतर न समा सकते हों-- 
गोसाईजी कहते हैं कि यदि जानकीपति ( श्रीरामचन्द्र ) के रंगे 
न रँगा तो ऐसा होनेपर भी क्‍या हुआ १ 
राज सुरेस पचासककों बिधिके करको जो पटो लिखि पाए। 
पूत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुंदरताँ रतिको मदु नाएँ॥ 
संपति-सिद्धि सबे 'तुलसी” मनकी मनसा चितवें चितु लाएँ। 
जानकीजीवनु जाने बिना जंग ऐसेउ जीव न जीव कहाए ॥४५॥ 

पचासों इन्द्रके ( राज्यके ) समान राज्यका ब्रह्माजीके हायका 
लिखा हुआ पद्ा मिल गया हो, सपूत छड़के हों, पतित्रता ख्री 
हो, जो अपनी सुन्दरतामें रतिके मदकों भी नीचा दिखानेवाली हो, 


१३१ उत्तरकाण्ड 
सब प्रकारकी सम्पत्तियाोँ और सिद्धियाँ उसके मनकी रुखको 
ध्यानपूर्वक देखती हुई खड़ी हों; किन्तु गोसाईंजी कहते हैं कि यदि 
जानकीनाथ ( श्रीरामचन्द्र ) को न जाना तो ऐसे जीव भी वास्तवर्मे 
जीव कहलेनेके योग्य नहीं हैं । 
कृसगात छलात जो रोटिनको, घरवात घरें ख़ुरपा-खरिया । 
तिन्ह सोनेके मेरुसे ढेर ठहे, मलु तौ न मरो, घरु पे भरिया ॥ 
'तुल्सी' दुखु दूनो दसा दुहँ देखि, कियो मुखु दारिदको करिया। 
तजि आस भो दासु रघुप्पतिको,द्सरत्थको दानि दया-दरिया ४६ 
जिनका शरीर अत्यन्त दुबछा है, जो रोटीके लिये ब्रिल- 
बिलते फिरते हैं और जिनके घरमें एक ख़ुरपा और धास बाँधनेकी 
जाली ही सारी एूँजी है, उन्हें यदि छुमेरु पर्बतके बराबर सोनेके 
ढ़ेर भी मिल गये; तो इससे उनका घर तो भर गया, परन्तु मन 
नहीं भरा । गोसाईजी कहते हैं. कि मैंने दोनों अवस्थाओंमें दूना 
दु:ख देखकर दरिंद्रताका मुख काछा कर दिया और सब आशा 
त्यागकर दरशरथसुब॒न श्रीरामचन्द्रका दास हो गया, जो दयाके 
मानो दरिया हैं। 
को भरिदे हरिकें रितएँ, रितवे पुनि को, हरि जों भरिहे । 
उथपै तेहि को, जेहि राम्म थपै, थपिहे तेहि को, हरि जौं ठरिहै ॥ 
तुठ्सी यहु जानि हिएँ अपनें सपनें नहि कालहु तें डरिंहे । 
कुमयाँ कछु हानि न औरन कीं, जो पे जानकीनाथु मया करिदे ४७ 
... जिसको भगवानने खाली कर दिया उसे कौन भर सकता 
है और जिसको भगवान्‌ भर देंगे उसे कौन खाली कर सकता 
है। जिसे श्रीरामचन्द्रजी स्थापित कर देते हैं. उसे कौन उखाड़ 
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सकता है और जिसे वे उखाड़ेंगे उसे कौन स्थापित कर सकता है। 
तुलसीदास अपने हृदयमें यह जानकर खप्तमें भी कालसे भी नहीं 
डरेगा । क्‍योंकि यदि जानकीनाथ श्रीरामचद्ध कृपा करेंगे तो औरोंकी 
अक्ृपासे कुछ भी हानि नहीं होगी ! 
ब्याल कराल, महाविष, पावक, मत्तगयंदहु के रद तोरे । 
साँसति संकि चली, डरपे हुते किकर, ते करनी झुख मोरे॥ 
नेकु बिपाद्‌ नहीं प्रहलादहि कारन केहरिके बलहों रे । 
कौनकी त्रास करे तुऊसी जोपे राखिहे राम, तो मारिददे को रे ४८ 
विकराल सर्प, सयंकर विष, अग्नि और मतबाले हाथियोंके 
दाँतोंको मी तोड़ डाढा | कथट भी सशझ्डलित होकर भाग गया, जो 
सेवक ( राजासे ) डरते थे; उन्होंने भी ( आज्ञापाठनरूप ) कतंव्यसे 
मुँह मोइ लिया | तो भी प्रह्मादको कुछ भी व्रिपाद नहीं हुआ; 
क्योंकि वह नृध्तिह भगवानके बल्के आश्रित था | अतः अब 
तुलसीदास ही किसका भय करे | यदि रामजी रक्षा करेंगे तो उसे 
कौन मार सकता है | 


कृपों जिनकी कछु काज़ नहीं,न अकाजु कछ जिनके मुखु मोरें । 
करें तिनकी परवाहि ते, जो बिल पूँछ-विव्वान फिरें दिन दौरें ॥ 
तुलसी जेहिके रघुनाथु से नाथु, समर्थ सुसेवत रीक्षत थोरें । 
कहा भवभीर परी तेहि धौं, बिचरे धरनीं तिनसों तिनु तोरें।४९॥ 
जिनकी इपासे कुछ काम नहीं बनता और न जिनके मुख 
मोइनेसे कुछ हानि ही होती है, उनकी परवा वह्बी लोग करेंगे जो 
बिना सींग-पूँछके द्वोकर भी सर्बदा दौड़े फिरते हैं. [ अर्थात्‌ पशु 
न द्वोनेपर भी अपने वास्तविक छक्ष्यक्रों छोड़कर रात-दिन 
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पेटकी ही चिन्तामें छंगे रहते हैं | | गोसाईंजी कहते हैं कि जिसके 
श्रीरामचन्द्रके समान समर्थ ल्वार्मी हैं, जो थोड़ी-सी सेवा करनेपर ही 
रीझ जाते हैं, उसे संसारकी क्‍या चिन्ता पड़ी हैं, वह तो ऐसे 
लेगोंसे सम्बन्ध तोड़कर परृर्थापर विचरता है | 
कानन, भूधर, वारि, बयारि, महाविषु, व्याधि, दक्ष-अरि घेरें । 
संकट कोटि जहाँ तुलसी', सुत, मातु, पिता, हित, बंधु न नेरे।॥ 
राखिददे राम कपाठ_तहाँ, हनुमालु से सेबकु हैं जेहि केरे। 
नाक, रसातल, भूतलमें रघुनायकु एक सहायकु मेरे ॥५०॥ 
बनमें, पर्बृतपर, जछें, आँ्॑में, महात्रिप खा लेनेपर, रोगमें, 
अग्नि और झबुसे घिर जानेपर तथा गोसाईजी कहते हैं, जहाँ 
करोड़ों संकट हों और माता-पिता, पुत्र, मित्र और भाई-बन्धु कोई 
समीप न हों, वहाँ भी दयाद्ध भगवान्‌ राम, जिनके हमुमान्‌ ता-जैसे 
सेत्क हैं, रक्षा करेंगे | आकाश, पाता और प्ृथ्चमे ण्क 
श्रीरधुनाथजी ही मेरे सहायक हैं | 
जब जमराज-रजायसतें मोहि लै चलिहें भट बाँधि नया | 
तातु नमातु,न स्वामि-सखा, सुत-बंधु विसाल विपत्ति-बँंटैया | 
सॉसति घोर, पुकारत आरत कौन सुने, चहुँ ओर डैया | 
एकु कृपाल तहाँ तुलसी” दसरत्थको नंदनु बंदि-कटैया ॥५१॥ 
जब यमराजकी आज्ञसे मेरे गलेको बॉँधकर यमदूत मुझे छे 
चलेंगे उस समय वहाँ न बाप, न माँ, न खामी, न मित्र, न पुत्र 
और न भाई ही उप्त भारी विपत्तिको बाँटनेवाले होंगे । वहाँ घोर 
कड सहना होगा । उस आर्तते पुकारको छुनेग भी कौन ? चारों 
ओर डॉटनेवाले [ यम्दूत ] द्वी होंगे । गोस्वामीजी कढ्ते हैं कि. 
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वहाँ केवल एक दयानिधान दशरथ-कुमार ही बन्धन काटनेवाले होंगे। 
जहाँ जमजातना, घोर नदी, भट कोटि जलूचर दंत-टेवेया । 
जहँ धार भयंकर, वार न पार,न वोहितु नाव, न नीक खेवैया |। 
तुलसी जहँ मातु-पिता न सखा,नहि कोउ कहूँ अवलंब-देगैया | 
तहाँ बिनु कारन राम पाल विसाल भ्ु॒जा गहि काढ़ि लेवैया ५२ 

जहाँ यमयातना देनेवाले करोड़ों यमदूत हैं, घोर बैतरणी नदी 
है, जिसमें दाँतोंकी धार. तेज करनेवाले ( काटनेवाले ) जलजन्तु हैं, 
जिसकी भयझ्डर धारा है, और जिसका कोई वार-पार नहीं है, जिम्तमें 
न जहाज है, न नाव और न सुचतुर नाविक ही है; इसके सिवा 
जहाँ माता, पिता, सखा अथवा कोई अवछम्बन देनेवाला भी नहीं 
है, वहाँ श्रीगोसाईंजी कहते हैं, विना ही कारण कृपा करनेवाले 

श्रीरामचन्द्रजी ही अपनी विशाल भुजासे पकड़कर निकाल 

लेनेवाले हैं | 


जहाँ हित स्वामि, न संग सखा,वनिता,सुत,बंधु,न वाषु, न मैया । 
काय-गिरा-मनके जनके अपराध सवै छल छाड़ि छमैया ॥ 
तुलसी! तेहि काल कृपाल बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया | 
जहाँ सब संकट, दुर्घट सोचु, तहाँ मेरो साहेबु राखे रमेया ॥।५३॥ 

श्रीगोसाइजी कहते हैं कि जहाँ कोई हिलैषी खामी नहीं 
है और न साथमें मित्र, त्री, पुत्र, भाई, वाप या माँ ही है वहाँ 
कृपादु श्रीरामचन्द्रके बिना अपने जनके शरीर, मन और वचनद्वारा 
किये हुए समस्त अपराधोंकों छछ छोड़कर क्षमा करनेवाढा तथा 
उस दारुण दुःखका नाश करनेवाढा दूसरा कौन हो सकता है ? 
जहाँ ऐसे-ऐसे सब प्रकारके संकट और दुर्घट सोच हैं वहाँ मेरें 
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स्वामी जगतमें रमण करनेवाले श्रीरामचन्द्र ही मेरी रक्षा करते हैं। 
तापसकों बरदायक देव, सबे पुनि बेरू बढ़ावत वबाढ़ें । 
थोरेंहि कोपु, कृपा पुनि थोरेंहि, बैठे के जोरत, तोरत ठाढ़ें ॥ 
ठोंकि-बजाइ ठखे गजराज, कहाँ ठों कहों केहि सो रद काढ़ें ।: 
आरतके हित,नाथु अनाथके रा सहाय सही दिन गाढ़ें॥५७॥ 

देवताल्येग तपस्वियोंको बर देनेवाले हैं, किन्तु बढ़नेपर वे सब 
बैर बढ़ाते हैं । थोड़ेहीमें कोप और थोड़ेह्दीमें कृपा करते हैं. | वे 
बैठकर प्रीति जोड़ते और खड़े होते ही उसे तोड़ देते हैं ( भर्थात्‌ 
उनकी प्रीति बहुत थोड़ी देर टिकनेबाी होती है ) | हम किस- 
किससे और कहाँतक दाँत निकाछकर कहें ? गजराजने सबको 
ठोंक-बजाकर देख लिया, दुखियोंके मित्र, अनाथोंके नाथ तथा 
विपत्तिके दिनोंमें सच्चे सहायक श्रीरामचन्द्र ही हैं । 


जप, जोग, बिराग, महामख-साधन, दान, दया, दम कोटि करे । 
प्रुनि-सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेसु-से सेवत जन्म अनेक मरे॥ 
निगमागम-ग्यान, पुरान पढ़े, तपसानलमें जुगपुंज जरे। 
मनसों पनु रोपि कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कोन हरे॥ 

चाहे कोई जप, योग, वेराग्य बड़े-बड़े यज्ञानुष्ठान, दान, दया, 
इन्द्रिय-निग्रह आदि करोड़ों उपाय करे; मुनि, सिद्ध, सुरेश ( इन्द्र ), 
गणेश और महेश-जेंसे देवताओंका अनेकों जन्मतक सेवन करते- 
करते मर जाय, वेद-शाल्बोंका ज्ञान ग्राप्त करे और पुराणोंका 
अध्ययन करे, अनेकों युगोंतक तपस्थाकी अग्नि्में जल्ता रहे; परन्तु 


तुलसी मनसे प्रण रोपकर कहता है कि श्रीरामचन्द्रके बिना कौन 
दुःख दूर कर सकता है ! 
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पातक-पीन, कुदारिद-दीन मीन धरें कथरी-करवा है.। 
लोकु कहे, बिधिहूँ न लिख्यो सपनेहूँ नहीं अपने बर बाहै।॥ 
रामको किंकरु सो तुलसी, सपुझेंहि भलो, कहिबो न रा है । 
ऐसेको ऐसो भयो कबहूँ न भजे विनु बानरके चरवाहे ॥ 
लोक [ मेरे विषयमें | कहता था कि यह पापोंमें बढ़ा हुआ 
एवं कुत्सित दर्विताके कारण दीन है तथा मडिन कन्या और 
करवा धारण किये है । विधाताने इसके भाग्यमें कुछ भी नहीं 
लिखा तथा यह सपनेमें भी अपने बछपर नहीं चछता था | प्स्न्तु 
आज वही तुल्सी श्रीरामचन्द्रजीका किंकर हो गया | इस बातकों 
समझना ही अच्छा है, कहना उचित नहीं है । वह ऐसे ( दीन और 
पापी ) से ऐसा ( महामुनि ) बिना वानरोंके चरबाहे (श्रीरामचन्द्रजी) 
को भजे नहीं हुआ। 
मातु-पिताँ जग जाइ तज्यो, विधिहूँ न लिखी कछु भाल मलाई । 
नीच, निरादरभाजन, कादर, कूकर-ट्कन लागि ललाई ॥| 
राम-सुभाउ सुन्यो तुलसी, प्रश्ुसों कल्यो बारक पेटु खलाई । 
स्वार्थकों परमारथको रघुनाथु सो साहेबु, खोरि न लाईं॥ 
माता-पिताने जिसको संसारमें जन्म देकर त्याग दिया, अश्माने 
भी जिसके भाग्यमें कुछ भलाई नहीं लिखी, उस नीच, निरादरके 
पात्र कायर, कुक्कुरके मुंहके टुकड़ेके लिये लखचानेवाले तु्सीदास- 
ने जब श्रीरामचन्द्रका स्वभाव सुना और एक वार पेट खलाकर 
[ अपना सारा दुःख ] कहा तो प्रमु रघुनाथजीने उसके स्वार्थ 
और परमार्थको सुधारनेमें तनिक भी कोर-कसर- नहीं रक्‍्खी | 
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पाप हरे, परिताप हरे, तनु पूजि भो हीतऊू सीतलताई। 
हंसु कियो बकतें, वलि जाएँ, कहाँ लो कहीं करुना-अधिकाई ॥ 
काल विलोकि कहें तुलसी, मनमें प्रभुकी परतीति अधाई। 
जन्मु जहाँ, तहँ रावरे सों निबहें भरि देह सनेह-सगाई ॥ 


,.तुल्सीदासनी कहते हैं--हे श्रीराम ! आपने मेरे पाप नष्ट 
कर दिये, सारे सम्ताप हर छिये, शरीर पूज्य बन गया। हृदयमें 
शीतछुता आ गयी । और मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, आपने मुझे 
बगुले (दंभी) से हंस ( विवेकी ) बना दिया, आपकी कृपाकी 
अगिकताका कहाँतक वर्णन कहूँ | अब समय देखकर तुलसी कहता 
है कि मेरे मनमें प्रमुका पूरा भरोसा है, अतः जहाँ कहीं भी मेरा 
जन्म हों वहाँ आपसे शरीर रहनेतक प्रेमके सम्बन्धका निर्वाह 
होता रहे । 
लोग कहें, अरु होंहु कहों, जनु खोटो-खरो रघुनायकही को । 
राबरी राम ! बड़ी रुघुता, जसु मेरो भयो सुखदायक हीको ॥। 
के यह हानि सहो, वलि जाऊँ, कि मोहू करो निज छायकहीको | 
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आनि हिएँ हित जानि करो, ज्यों हों ध्यानु धरों धनु-सायकदी को॥ 


लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि खोठा या खरा मैं 
श्रीरामचन्द्रजीहका सेवक हूँ । हे राम ! इससे आपकी तो बड़ी 
तौहीन हुई, परन्तु आपके सद्श खामीका सेवक होनेका जो यश 
मुझ प्रात्त हुआ वह मेरे हृदयकों तो सुख देनेवात्य ही है। मैं 
बलिहारी जाऊँ, अब या तो आप इस'हानिको सहिये अथवा मुझे ही 
अपनी सेत्राके योग्य बना लीजिये | अपने हृदयमें विचारकर और 
मेरे छिये छ्वितकारी जानकर ऐसा ही कीजिये जिससे मैं आपके 
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धनुषधारी रूपका ही ध्यान कर सकूँ [ अर्थात्‌ आपको छोड़कर 
किसी और पदार्थकी ओर मेरा चित्त ही न जाय ]। 


आपु हों आपुको नीकें के जानत, रावरो राम! भरायो-गढ़ायो । 
कीरु ज्यों नाम रटे तुलसी, सो कहे जगु जानकीनाथ पढ़ायो॥ 
सोई है खेहु, जो बेदु कहे, न घंटे जनु जो रघुबीर बढ़ायो। 
हों तो सदा खरको असवार, तिहारोह नाम्ु गयंद चढ़ायो॥ 


मैं खयं अपनेको अच्छी तरह जानता हूँ । है राम ! मैं तो 
आपहीका रचा और बढ़ाया हुआ हूँ । यह्द तुलसीदास सुग्गेकी भाँति 
नाम रटता है, उसपर संसार यही कहता है कि यह पढ़ाया हुआ 
है । इसीका मुझे खेद है । किन्तु वेद कहता है कि जिस मनुष्यको 
रघुनाथजीने बढ़ा दिया वह कमी घट नहीं सकता । मैं सदासे गधे- 
पर ही चढ़नेवाल्य ( अत्यन्त निन्‍्दनीय आचरणोंबाला ) था, आपके 
नामने ही मुझे हाथीपर चढ़ा दिया है ( अर्थात्‌ इतना गौरव प्रदान 
किया है ) | 


छारतें सँवारि के पहारहू तें भारी कियो, 

गारो भयो पंचमें पुनीत पच्छु पाई के | 
हों तो जेसो तब तैसो अब अधमाई के के, 

पेड़ भरों, राम ! राबरोई गुनु गाइके ॥ 
आपने निवाजेकी पे कीजे लाज, महाराज ! 

मेरी ओर हेरि के न बैठिण रिसाइ के। 
पालि के कपाल ! ब्याल-बालको न मारिए, 

ओऔ काटिए न नाथ ! बिषहूकों रूखु लाइ के॥६१॥ 
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आपने मुझ घूलके समान तुच्छ प्राणीको समालकर पहाड़से 
भी भारी ( गौरान्बित ) बना दिया और आपका पवित्र पक्ष पाकर 
मैं पंचोंमें बढ़ा हों गया | मैं तो अपनी अधमतामें जेसा पहले था 
वैसा ही अब भी हूँ | हे राम ! बस, आपका ही गुण गाकर पेट 
पाठ्ता हूँ । परन्तु हे महाराज ! आप अपनी कृपाकी छाज रखिये 
और मेरा ओर देखकर क्रोब करके न वेठ जाइये | हे कृपाल ! 
सर्पके बाल्ककों भी पाछ-पोषकर नहीं मारना चाहिये और न विषका 
वृक्ष भी छगाकर उसे काटना चाहिये | 


वेद न पुरान-गानु, जानों न विग्यानु ग्यालु, 
ध्यान-धारना-समाधि-साधन-प्रवीनता | 
नाहिन विरामु, जोग, जाग भाग तुलसीकें, 
ह दया-दान-दूबरों हों, पापही की पीनता ॥॥ 
लोम-मोह-काम-कोह-दोस-कोसु मोसो कौन ! 
कहिहूँ जो सीखि लई मेरिये मलीनता | 
एकु ही भरोसो राम ! रावरों कहावत हों, 
राबरे दयालु दीनवंधु ! मेरी दीनता ॥६२॥ 
मैं न तो वेद या पुराणोंका गान जानता हूँ और न विज्ञन 
अथवा ज्ञान ही जानता हूँ, और न मैं ध्यान, घारणा, समाधि आदि 
साधनोंमें प्रवीणता ही रखता हूँ । तुल्सीके भाग्यमें वेराग्य, योग 
और यज्ञादि नहीं हैं.। मैं दया और दानमें दुबंछ हूँ [ अर्थात्‌ दान 
और दयासे रहित हूँ ] तथा पापमें पुष्ट हूँ | मेरे समान छोम, मोह, 
काम और क्रोवरुप दोषोंका भण्डार कौन है ? कलियुगने भी मुझसे 
ही मलिनता सीखी है । हाँ, एक ही भरोसा मुझे है कि मैं आपका 
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कहलाता हूँ | आप दीनोंके वन्धु और दयाढु हैं मेरी यह्‌ 
दीनता है । 
राबरो कहावों, शुन्नु गायों राम ! रावरोई, 
रोटी ढे हों पावों राम ! रावरी हीं कानि हों । 
जानत जहानु, मन मेरेहूँ गुमानु बड़ो, 
सान्‍्यो मैं न दूसरो, न मानत, नमानिहीं ॥ 
पाँचकी प्रतीति न भरोसो मोहि आपनोई, 
तुम्ह अपनायो हों तबे हीं परि जञानिहों । 
गढ़ि-गुढ़ि,छोलि-छालि कुंदकी-सी भाई बातें 
जेसी मुख कहौं, तेसी डीयेँ जब आनिहों ॥६३॥ 
है राम ! मैं आपका कहलाता हूँ और आपहका गुण गाता 
हूँ और हे रघुनाथजी ! आपहीके लिहाजसे मुझे दो रोटियाँ भी मिल 
जाती हैं । संसार जानता है और मेरे मनमें भी बड़ा अमिमान है 
कि मैंने दूसरेको न माना, न मानता हूँ और न मा्नूंगा | मुझे न 
पंचोंका ही विश्वास है और न अपना ही भरोसा है, मैं गढ़-गुढ़ 
और छीछ-छालकर खरादपर चढ़ाई हुई-सी चिकनी-चुपड़ी बातें 
बनाता हूँ । बैसी ही जब हृदयमें भी ले आऊँगा तब समझूँगा कि 
आपने मुझे अपनाया है | 
वचन बिकारु, करतवड खुआर, मजु 
बिगत-बिचार, कलिमलकों निधानु है। 
रामको कहाई, नाम बेचि-बेचि खाइ, सेवा- 
संगति न जाई, पाछिलेको उपखाजु है ॥ 
तेह तुलसीकों छोगु भलो-भलो कहे, ताको 
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दूसरो न हेतु, एक नीकें के निदानु है | 
लोकरीति विदित विलोकिअत छहाँ-तहाँ, 
खामीकें सनेहँ स्वानहू को सनमानु है ॥६७॥ 
(जिसकी ) बोलीमें विकार है, करनी भी बहुत बुरी हैं तथा 
मन भी विवेकशन्य और कल्मिल्का भण्डार है । जो अ्र.रामच-द्ू- 
जीका कहलाकर नामझनो वेंच-बेंचकर खाता है और जेसी कि पुरादी 
कहावत है, सेत्रा और सत्संगमें प्रदत्त नहीं होता। उस तुल्सीको 
भी छोग भा कहते हैं । इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल 
एक निश्चित हेतु है यह प्रप्तिद्ध छोकरति और जहाँ-तहाँ देखनेमें 
भी आता हैं कि खामीका जहाँ-तहाँ स्नेह होनेपर उसके कुत्तेका 
भी सम्मान द्ोता है । 
नाम-विश्वास 
स्वारथको साजु न समाजु परमारथको, 
मोसो दगावाज दूसरो न जगजाल है। 
के न आयों, करों न करोंगो करतूति भली, 
लिखी न बिरंचिहूँ भलाई भूलि भाल है ॥ 
रावरी सपथ, रामनामही की गति मेरें, 
इहाँ झूठो, झूठो सो तिलोक तिहूँ काल है । 
तुलसी को मो पे तुम्दारें ही किएँ कृपाल, 
कीजे न बिलंबु, बलि, पानीमरी खाल है ॥६५॥ 
मेरे पास न तो कोई खार्थसलाथनका ही सामान है और न 
परमार्यकी ही सामग्री है। विश्व अल्माण्डमें मेरे समान कोई दूसरा 
दगाबाज़ भी नह्ीीं दे | सुकर्म तो न मैं करके आया हूँ, न करता 
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हूँ और न करूँगा ही ! ब्रक्षाने भूलकर भी मेरे भाग्यमें मलाई नहीं 
लिखी | आपकी शपथ है, हें रामजी ! मुझको केवछ आपके नाम- 
हीकी गति है। जो यहाँ ( आपके सामने ) झूठा है वह तो तीनों लोक 
और तीनों काल्में झूठा ढी है | हे कृपालो ! तुख्सीकी माई तो 
तुम्हारे ही किये होगी; बलिहारी जाउँँ, अब विलम्ब न कीजिये, 
क्योंकि मेरी दशा ठीक पानीसे भरी हुई खालके समान है | अर्थात्‌ 
जेसे पानीमरी खाल ब्रहुत जल्दों सड़ जाती है वैसे ही मेरे भी नष्ट 
होनेमें देरी नहीं है । 
रागको न साजु, न विरागु,जोग, जाग जियें, 
काया नहि छाड़ि देत ठाटिबों कुठाटकों । 
मनोराजु करत अकाज़ु भयो आजु लरुगि, 
चाहे चारु चीर, पे लहे न टूकु टाटकों ॥ 
भयो करतारु बड़े ऋूरकों कृपालु, पायो 
नामप्रे-पारसु, हीं छालची बराठकों। 
“तुलसी” बनी है राम ! राबरें बनाएँ, ना तो 
धोषी-केसो कूकरु, न घरको, न घाटको ॥६६॥ 
मेरे पास न तो राग अर्थात्‌ सांसारिक छुख-भोगकी सामग्री 
है और न मेरे जीमें वैराग्य, योग या यज्ञ ही है; और यह शरीर 
कुचाढ चलना नहीं छोड़ता । मनोराज्य ( वासनाएँ ) करते-करते 
आजतक हानि ही होती रही | यह चाहता तो अच्छे-अच्छे वल्र 
है, परन्तु इसे मिछ्ता ठाटका टुकड़ा भी नहीं । हे जगत्कर्ता प्रभो ! 
आप इस अत्यन्त कुटिल्पर भी कृपाल हुए, मुझ कोौड़ी (तुच्छ 
भोगों ) के छाछूचीने भगवन्नामका ग्रेमरूप पारस पाया । हे श्रीरामजी, ! 
यह सब आपकह्दीके बनायें बनी.है, नहीं तो धोबीके कुत्तेके समान 
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मैं न घरका था और न धाटका ह्वी ( अर्थात्‌ न मैं इस छोकको 
छुधार सकता था, न परव्ओेकको )। 
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ऊँचो मनु,ऊँची रुचि,भागु नीचो निपट ही, 
लोकरीति-लायक न, लंगर लबारु है। 
स्वारथु अगप्ु, परमारथकी कहा चली, 
पेटकीं कठिन जशु जीवको जवारु है ॥ 
चाकरी न आकरी, न खेती, न बनिज-भीख, 
जानत न कूर कछु किसव कवारु है। 
तुलसीकी बाजी राखी रामहीकें नाम, नतु 
भेंट पितरन को न मूड़हू में बारु हे ॥६७॥ 
इसका मन ऊँचा है तथा रुचि भी ऊँची है, परन्तु भाग्य 
इसका अत्यन्त खोथ है | यह लोक-यवहारके लायक भी नहीं है 
तथा बड़ा ही नटखट और गप्पी है | इसके छिये तो खार्थ भी अगम 
है, परमार्थकी तो बात ही क्‍या है ! पेठ्की कठिनाईके कारण इसे 
संसार जीका जंजाल हो रहा है| यह न तो कोई चाकरी ही 
करता है और न खान खोदनेका काम करता है; इसके न खेती 
है, न व्यापार है; न यह भीख माँगता है और न कोई अन्य प्रकार- 
का धंधा या पेशा ही जानता है | तुल्सीकी बाजी रामनामहीने 
रक्‍्खी है, अन्यथा इसके पास तो पितरोंको भेंट चढ़ानेके लिये 
सिरपर बाल भी नहीं है । 


अपत-उतार, अपकारकों अगारु, जग 
जाकी छाँह छुएँ सहमत “्याध-बाधको.। 
पातृक-पुहुमि पालिबेको सहसाननु सो, 
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काननु कपटको, पयोधि अपराधकों ॥ 
तुलसी-से बामको भो दाहिनो दयानिधानु, 
सुनत सिहात सब सिद्ध, साधु, साधको । 
रामनाम ललित ठलामु कियो ठाखनि को, 
बड़ो कूर कायर कपूत कौड़ी आधको ॥६८॥ 
यह नीच निलजोंकी न्यौछावर और अपकारोंक़ा आग है, 
जिसकी छायाका स्पर्श होनेपर संसारमें व्याध और हिंसक जीव 
भी सहम जाते हैं । पापरूप प्रथ्वीकी रक्षा करनेके छिये यह 
शेषजीके समान है तथा कपठका वन और अपराथोंका समुद्र है। 
तुछ्सी-जै से उल्टी प्रकृतिक्रे पुष्षक्रे छिये दयानिव्रान ( श्रीरामचर्र- 
जी ) दाहिने हो गये--यह सुनकर सब सिद्ध, साधु और साथक- 
लोग सिहाते हैं । रामनामने बड़े कुटिछ, कायर, कुपूत और आधी 
कौड़ीके मनुष्यकों भी छाछ्ोंका सुन्दर रत्न बना दिया । 


सब अँग हीन, सब साधन बिहीन, मन- 

बचन मलीन, हीन कुढ-करतूति हों। 
बुधि-बल-हीन, भाव-भगति-बिहीन, हीन 

गुन, ग्यानहीन, हीन भाग हूँ, बिभूति हों ॥ 
तुलसी गरीब की गई-बहोर रामनापु, 

जाहि जपि जीहूँ रामहू को बेठो धृति हों । 
प्रीति रामनामसों, प्रतीति रामनामकी, 

प्रसाद रामनाम्कें पसारि पाय खतिहों ॥६९॥ 


१३५ ज्सतरकाण्ड 


मैं ( योगके आठों ) थड्जोंसे द्वीन हूँ,सव साथनेसि रक्वित 
हूँ, मन-वचनसे मलिन हूँ तथा छुछ और करमेंमें भी बड़ा प्रतित 
हूँ। मैं बुद्धियल्द्वीन, भाव और भक्तिमे रहित, गुणदवीन, ज्ञानइीन 
बथा भाग्य और ऐश्वर्यसे भी रहित हूँ | इस दीन तुछर्सदामकी 
हीन अवस्थाका उद्धार करनेत्राछ्व तो रामका नाम ही है जिसे 
जिहासे जपकर मैं समजीको भी छल चुका हूँ। मुझे रामनामसे 
ही प्रीति है, रामनाममें ही विश्वास हैं और में रामनामके ही 
कृपासे पैर पसारकर ( निश्चिन्त होकर ) स्तोता हूँ। 


मेरें ज्ञान जबतें हों जीव दे उनम्यो जग, 
तबतें बेसाह्यों दाम लोह, कोह कामको । 
मन तिन्हीकी सेवा, तिन्‍्ही सों भाउ नीको, 
बचन बनाई कहों 'हों गुलामु रामको' ॥ 
नाथहूँ न अपनायो, लोक झूटी हे परी, पे 
ग्रह तें प्रबल प्रतापु प्रभुनामकों । 
आपनीं भलाई मलो कीजे तो भलाई, न तो प्र 
तुलसीकों खुऊेगो खड्ानों खोटे दामको |[७०॥ 
मेरी समझसे जब्रसे मैं जगतनें जीव होकर जन्मा हूँ तबसे 
मुझे छोम, क्रोऔ और कामने दाम देकर मोल ले लिया है | 
( अतएव ) मनसे उन्हींकी सेवा होती है और उन्हींते गहरा प्रेम 
है; परन्तु बात बनाकर कहता हूँ कि मैं तो श्रीशमका गुल्म हूँ | 
हे नाथ | आपने भी ( अयोग्य समझकर ) नहीं अपनाया; किल्तु 
छोकमें झूठी प्रसिद्धि हो गयी ( कि मैं रामका गुआम हूँ )। 
परतु प्रभुसे. भी प्रमुके नामका प्रताप अधिक प्रचण्ड है। ( अतः ) 
कुृ० १०-- 
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अपनी भराईसे यदि आप मेरा भल्र कर दें तो अच्छा ही है, 
नहीं तो तुछ्सीके कपटका खजाना खुलेगा ही | 


जाग न बरागु,जप, जाग, तप, त्याशु,ब्रत, 
तीरथ न धर्म जानों, वेदविधि किमि है। 
तुलसी-सो पोच न भयो है, नहि हेंहे कहूँ, 
सोचें सब, याके अध कैसे प्रश्चु छमिहेँ ॥ 
न डरु, रघुबीर ! सुनो, साँची कहीं, 
खल अनखंह तुम्हें, सञ्नन ने गागह | 
भले सुकृतीके संग मोहि तुलों तोलिए तो 
नामकें प्रसाद भारु मेरी ओर नमिहे ॥७१॥ 
मैंन तो अष्ठा़्योग जानता हूँ और न वेराग्य, जप, यज्ञ, 
तप, त्याग, व्रत, तीर्थ अथवा धर्म ही जानता हूँ । मैं यह भी नहीं 
जानता कि वेदका विधान कैसा है। तुल्सीके समान पामर न 
तो कोई हुआ है और न कहीं होगा । ( इसीलिये ) सभी सोचते 
हैं, न जाने, प्रभु इसके पार्पोको कैसे क्षमा करेंगे | किन्तु हे 
रघुनाथजी ! सुनिये, मैं ( आपसे ) सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी 
डर नहीं है | ( यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो ) दुष्ट छोग तो 
अवश्य आपसे अग्रसन्न होंगे, किन्तु सजनोंको इससे कुछ भी दु:ख 
नहीं होगा | यदि आप मुझे किसी बड़े पुण्यवानके साथ तराजू- 
पर तोलेंगे तो आपके नामकी क्ृपासे मेरी ओरका पलड़ा ही 
झुकता हुआ रहेगा | 


जातिके, सुजातिके, कुजातिके पेटागि बस 
खाए टूक सबके, बिदित बात दुनीं सो । 


१७७ उच्तरकाण्ड 
मानस-बचन-कार्य किए पाप सतिमभायेँ, 
रामको कहाइ दासु दगाबाज पुनी सो ॥ 
रामनामको ग्रमाउ, पाउ, महिमा, प्रतापु, 
तुलसी-सो जग मनिअत महामुनी-सो । 
अतिहीं अभागों, अनुरागत न रामपद, 
मृढ़ ! एतो बड़ो अचिरिजु देखि-सुनी सो ॥७२॥ 
मैंने पेठकी आगके कारण ( अपनी ) जाति, छुजाति, कुजाति, 
प्मीके ठुकड़े ( माँग-मॉँगकर ) खाये हैं--यह बात संसारमें 
( सबको ) बिदित है; मन, वचन और कम्मसे सच्चे भावसे अर्थात्‌ 
खामाविक ही ( बहुत-से ) पाप किये और रामजीका दास कहलाकर 
भी दगाबाज़ ही बना रहा | अब रामनामका प्रभाव, पेठ, महिमा 
और प्रताप देखिये, जिसके कारण तुछूसी-जेसे ( दुष ) को भी 
छोग महामुनि ( वाल्मीकि ) के समान मानते हैं। रे मूढ़ ! त्‌ 
बड़ा ही अक्षागा है; इतना बड़ा अचरज देख-सुनकर भी श्रीरामके 
चरणोमें प्रीति नहीं करता । 


जायो कुल मंगन, बधावनों बजायो, सुनि 

भयो परितापु पापु जननी-जनककों । 
बारेतें ललात-बिललात द्वार-द्वार दीन; 

जानत हो चारि फल चारि ही चनकको ॥। 
तुलसी सो साहेब समर्थकों सुसेवकु हे, 

सुनत सिहात सोचु विधिनू गनकको । 
नाप्ठु राम ! रावरों सयानो किधों बावरो, 

जो करत गिरोतें गरु दुनतें तनकको ॥७३॥ 
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मिक्षा माँगनेवाले ( ब्राह्मण ) कुलमें तो उत्पन्न हुआ, जिसके 
उपकक्षमें बधावा बजाया गया । यह सुनकर माता-पिताको परिताप 
और कष्ट हुआ । फिर बालपनसे ही अत्यन्त दीन होनेके कारण 
द्वास्द्वार लछ्चांता और बिलब्रिछता फिरा, चनेके चार दानोंको 
ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्षरूप चार फल समझता था | वही 
तुल्सी अब समर्थ खामी श्रीरामचन्द्रजीका सुसेवक है---यह सुनकर 
ब्रह्मा-जंसे गणक ( ज्योतिषी ) को भी चिन्ता और हझैर्ष्या होती है । 
है राम ! मार्म नहीं, आपका नाम चतुर है या पागल जो तृणसे 
भी तुच्छ पुरुषको पर्वतसे मी भारी बना देता है । 


बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत, 

रामनाम ही सों रीझें सकल भलाई है। 
कासीहूँ मरत उपदेसत महेसु सोई, 

साधना अनेक चितई न चित लाई हैं॥ 
छाछीको ललात जे, ते रामनाम्के प्रसाद, 

खात खुनसात सोंधे दूधकी मलाई है। 
रामराज सुनिअत राजनीतिकी अवधि, 

नामुु राम ! रावरों तो चामकी चलाई है ॥७४॥ 


बेद-पुराण भी कहते हैं और लोकमें भी देखा जाता है. कि 
रामनामहीसे प्रेम करनेमें सब तरहकी मलाई है । कार्शीमें मरनेपर 
मद्दादेवजी भी जीरबोको उसीका उपदेश करते हैं । उन्होंने अनेकों 
साधनोंकी ओर न दृष्टि दी है और न उन्हें चित्तद्ामें स्थान दिया 
है । जो छाठको छछचाते थे वे रामनामके असादसे सुगन्धित 
दूधकी माई ख़ानेमें भी नाक-मौं सिकरेड़ते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके 


श्छ५ उच्तरकाण्ड 


राज्यमें राजनीतिकी पराकाष्टा छुनी जाती है; किन्तु हे रुमजी ! 
आपके नामने तो चमड़ेका सिक्का चला दिया ( अर्थात्‌ अधर्मोको 
भी उत्तम बना दिया ) | 


सोच-संकटनि सोचु संकडु परत, जर 

जरत, प्रभाउ नाम ललित ललामकों | 
बूड़िओ तरति, बिगरीओ सुधरति बात, 

होत देखि दाहिनो सुभाउ विधि बामको ॥ 
भागत अभागु, अनुरागत बिराणु, भाशु, 

जागत आलसि तुलसीहू-से निकामको । 
भाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति, 

आई मीचु मिटति जपत रामनामकों ॥७५॥ 


अति सुन्दर और श्रेष्ट रामनामका ऐसा प्रभाव है कि उससे 
शोच और संकटोंकों शोच और संकठ पड़ जाता है, ज्वर भी 
जलने लगते हैं, डूबी हुई ( नौका ) भी तर जाती है, बिगड़ी हुई 
बात भी छुपर जाती है, ऐसे पुरुषको देखकर वाम विधाताका 
खभाव भी अनुकूल हो जाता है, अभाग्य भाग जाता है, बेराग्य 
प्रेम करने छगता है और तुल्सी-से निकम्मे और आलूसीका भी 
भाग्य जाग जाता है | ( छटनेको आयी हुई छुटेरोंकी ) सेना भी 
उल्टे रक्षक और हितकारी बन जाती है तथा राम-नामका जप 
करनेसे आयी हुईं मृत्यु भी ढक जाती है । 


आँधरो अधम जड़ जाजरो जरा जबनु 
: “सकरकें. सायक्‌ ढककों दकेल्यो मगमें। 
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गिरो हियेँ हृहरि हराम हो, हराम हन्यो/, 
हाय ! हाय ! करत परीगो कालफमम ॥ 
#तुलसी” बिसोक हे त्रिलोकपतिलोक गयो 
नामके प्रताप, बात बिदित है जगमें । 
सोई रामनामु जो सनेहसों जपत जनु, 
ताकी महिमा क्‍यों कही है जाति अग॑में ॥७६॥ 
एक सूअरके बच्चेने किसी अधम, अंधे, मूर्ख और बुढ़ापेसे 
जर्जर यवनको राहमें धक्का देकर ढकेल दिया । इससे वह गिर 
गया और हृदयमें मयभीत होकर 'अरे ! हरामने मार डाछा, 
हरामने मार डाछा! इस प्रकार हाय-हाय करते-करते कालके फंदेमे 
पड़ गया अर्थात्‌ मर गया । गोसाईजी कहते हैं कि वह यवन 
नामके ग्रतापसे सब ग्रकारके शोकोसे छूटकर त्रिडोक्रीनाथ भगवान्‌ 
रामके धामको चछा गया, यह बात जगतमें प्रसिद्ध है। उसी 
रामनामको जो मनुष्य प्रेमपूवक जपता हैं, उसकी अगाघ महिमा 
कैसे कही जा सकती है । 
जाप की न तप-खपु कियो, न तमाइ जोग, 
जाग नाबराग, त्याग, तीरथ न तनकी । 
भाईकों भरोसो न खरो-सो बेरु बरीहू सों, 
बलु अपनो न, हितू जननी न जनको ॥ 
लोकको न डरु, परलोककों न सोचु, देव- 
सेवा न सहाय, गब्यु धामको न धनको । 
रामही के नामतें जो होइ सोइ नीको लागे, 
ऐसोई सुभाउ कछु तुलसीके मनको ॥७७॥ 


श्ए१्‌ उत्तरकाण्ड 


मैंने न तो जप किया, न तपस्याक्ा क्छेश सह्य और न मुझे 
योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग अथवा तीर्थकी ही इच्छा है । मुझे भाईका 
भी भरोसा नहीं है, और न बेरीसे मी जरा-सी शत्रुता है । मुझे 
अपना बल नहीं है और माता-पिता भी अपने हितेषी नहीं हैं, 
परन्तु मुझे न तो इस छोकका डर है. और न परलोकका ही सोच 
है । देवसेवाका भी मुझे वछ नहीं है और न मुझे धन-धामका ही 
गव है | तुल्सीके मनका कुछ इसी तरहका खमाव है कि भगवान्‌ 
रामके नामसे ही जो कुछ होगा वही उसे अच्छा छगता है। 


ईसु न, गनेसु न, दिनेस न, धनेसु न, 

सुरेस, सुर, गोरि, गिरापति नहि जपने । 
तुम्हरेई नामको भरोसों भव तरिबेको, 

बेढें-उ्ठं_ 'जागत-बागत, सोएँ, सपने ॥ 
तुलसी है बावरों सो राबरोई, रावरी सौं, 

राबरेऊ जानि जियें कीजिए जु अपने । 
जानकीरमन मेरे ! राबरें बदनु फेरें, 

ठाउ न समाउें कहाँ, सकल निरफने ॥७८॥ 


मुझे शिव, गगेश, सूर्य, कुबेर, इन्द्रादि देवता, गौरी अथवा 
ब्रह्माको नहीं जपना है | संसारसे तरनेके लिये उठते-बैठते, जागते- 
घूमते, सोते एवं खप्न देखते---ब्रस, आपके नामका ही भरोसा है। 
तुलसी यद्यपि बावत्य है, परन्तु आपकी सौगंध, है आपका ही। 
इस बातकों अपने चित्तमें जानकर आप भी उसे अपना छीजिये। 
है मेरे जानकीनाथ ! आपके मुख फेर लेनेपर मेरे लिये कहीं दौर- 
ढिकाना नहीं रहेगा, मैं कहाँ रहूँगा ? सभी बिराने हैं | 


कथितावली श्षर 


जाहिर ज्हानमें जमानो एक माँति भयो, 

बेंचिए विवुधधेनु, गसभी बेसाहिए। 
* ऐसेऊ कराल कलिकालमें कृपाल ! तेरे 

नामक ग्रताप न त्रिताप तन दाहिए॥ 
तुलसी तिहारो मन-बचन-करम, तेंहि 

नातें नेह-नेम् निज ओरतें निबाहिए। 
रंकके नेवाज रघुराज ! राजा राजनिके, 

उमरि दराज महाराज तेरी चाहिए ॥७९॥ 


यह जमाना संसारमें इस बातके डिये प्रसिद्ध हो गया है 
कि कामघेनुक्रो बेंचसर गवी खरीदी जाने छगी । ऐसे भयंकर 
कलिकाडमें भी, हे कृपालो ! आपके नाजके प्रनापते त्रिताप 
( देहिक, देतिक, मौतिक ) से शरर दस्व नहीं होता । गोसाईं- 
जी बहते हैं, मन-बचन-कर्मसे मैं आयका ( भक्त ) हैँ । इसी नाते 
आप अपनी ओरसे भी स्नेहके नियमक्रों निभाइये। हे रंक्षोंपर 
कृपा करनेवाले, राजाओंक्रे राजा महाराज रघुनाथजी ! हमें तो 
आपकी उमर बड़ी चाहिये [ फिर कोई खटका नहीं है ]। 


खारथ सयावप, प्रपंचु, परमारथ 
कहायो राम ! राबरों हों, जानत जहान है। 
नामक प्रताप, बाप! आजु लॉ निबाही नें, 
'आगेको गोसाई ! खामी सबल सुद्यन है।॥ 
कटिकी कुचालि देखि दिन-दिन दूनी, देव ! 
' पाइरुई चोर हेरि हिय हृदरान है। . 


श्ण्३ शक्तरकाण्ड 


तुलसीकी, बलि, वार-वारहीं सँभार कीबी, 
जद्यपि कृपानिधानु सदा सावधान है ॥८०॥ 
मेरे खार्थके कामों चतुराई और परमार्थके कामों पावण्ड 
भरा हुआ है । है रामजी ! तो भी में आपका कहलता हूँ और 
सारा संसार भी यद्दी जानता है । हे पिता ! आपने नामके प्रतापसे 
आजतक भच्छी निमा दी और हे खामिन्‌ ! आगेके लिये भी 
प्रभु समर्थ और सर्वज्ञ हैं | है देव ! कल्यिगकी कुचाडको दित- 
दिन दूनी बढ़ती देखकर और पहरेदारकों भी चोर देखकर मेरा 
हृदय दहल गया है | हे कृपानिधान ! यद्यपि आप सदा ही 
सावधान हैं तथापि तुलसी बढिद्वारी जाता है, आप इसकी बार- 
बार सँमभाल करते रहियेगा ( ताकि इसके मनमें विकार न 
आने पावे )। 


दिन-दिन दूनो देखि दारिदु, दुकाल, दुखु, 
दुरितु, दुराज सुख-सुकृत सकोच है। 
मार्गें पेंत पावत पचारि पातकी प्रचंड, 
कालकी करालता, मलेको होत पोच है ॥ 
आपने तो हि अवर्ंबु अंब डिंभ ज्यों, 
समर्थ सीतानाथ सब संकट जिमोच है । 
तुलसीकी साहसी सराहिए कृपाल राम [ 
नामकें भरोसें परिनामकों निसोच है ॥८१॥ 
दिनोंदिन दरिद्रता, दुष्काल ( दुर्मिक्ष ), दुःख, पाप और 
कुराज्यको - दूना होता देखकर सुख और सुझृत संकुचित हो रहे 
हैं | समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बड़े-बड़े पापी तो इंढें- 


कबितावली १्एछ 


डपटकर माँगनेसे अपना दाँव पा लेते हैं और भले आदमीका बुरा 
हो जाता है। जैसे बाढकको एकमात्र माँका ही सहारा होता है 
कैसे हे की, पर 
वैसे ढी अपने तो एकमात्र सहारा सर्वसंकटोंसे छुड़ानेवले और 
समर्थ श्रीसीतानाथका ही है | हे ऋपाहु रामजी ! तुल्सीके 
साहसकी सराहना कीजिये कि वह ( आपके ) नामके भरोप्त 
परिणामकी ओरसे निश्चिन्त हो गया है | 


मोह-मद मात्यो, रात्यो कुमति-कुनारिसों, 
बिसारि वेद-लोक-लाज, आँकरो अचेतु है। 
भाव सो करत, झुहँ आगै सो कहत, कछु 
काहकी सहत नाहिं, सरकस हेतु है॥ 
तुलसी अधिक अधमाई हू अज्ञामिलतें, 
ताहमें सहाय कलि कपटनिकेतु है। 
जैबेको अनेक टेक, एक टेक हैवेकी, जो 
पेट-प्रिययूत हित रामनाम्नु छेतु है ॥८२॥ 


यह मोहरूपी मदसे उन्मत्त हो गया है, कुमतिरूपी कुल्य 
स्रीमें रत है, लोक और वेदकी छजाको त्याग कर बड़ा अचेत 
( बेपरवाह ) हो गया है | मनमानी करता है और मुँहमें जो आता 
है. वही [ बिना विचारे ] कह डालता है और उद्ण्डताके कारण 
किसीकी कोई बात सहता नहीं | गोसाईजी कहते हैं कि इस 
प्रकार मुझमें अजामिब्से भी अधिक अबमता है; तिसपर भी 
कपठनिधान कलि मेरा सहायक है | बिगइनेके तो अनेक मार्ग हैं 
परन्तु बननेका केवल एक रास्ता है; वह यह है कि यह पेटरूपी 
पुत्रके लिये रामनाम लेता है [ भाव यह है कि भ्रधम अजामिल- 


श्ष्५ उत्तरकाण्ड 


ने पुत्रके मिससे भगवान्‌का नाम लिया था। मैंने भी पेट्रूपी 
पुत्रके लिये उ्सीका आश्रय लिया हैं )। 
कलिवर्णन 
जागिए न सोइए, विगोइए जनछु जायेँ, 
दुख, रोग रोइए, कलेसु कोह-कामकों । 
राजा-रंक, रागी और बिरागी, भूरिभागी,ये 
अभागी जीव जरत, प्रभाउ कलि बामको ॥ 
तुलसी ! कबंध-कैसो धाइबो,विचारु, अंध ! 
धंध देखिअत जग, सोचु परिनामकों | 
सोइबो जो रामके सनेहकी समाधि-सुखु, 
जागिबो जो जीह जपै नीकें रामनामको ॥८३॥ 
( इस संसारमें )न तो हम जागते हैं, न सोते हैं; जीवतको 
व्यर्थ खो रहे हैं | दुःख और रोगके कारण रोते हैं और काम- 
क्रोधषका क्लेश ( मानसिक व्यथा ) सहते हैं | राजा-रंक, रागी- 
विरागी और महामाग्यवान्‌ तथा अभागी, सभी जीव जल रहे 
हैं; कुटिल कल्युगका ऐसा हो प्रभाव हैं| गोसाईंजी अपने 
लिये कहते हैं कि अरे अंधे ! विचार कर, इस जगतमें जितने 
धंघे दिखायी देते हैं वे सब कबन्ध ( ब्रिना सिखाले रुण्ड ) की 
दौड़के समान हैं, जिनका अन्त चिन्ता ही हैं । श्रीरामग्रेमकी 
समाधिका जो सुख है वहीं सोना है और जिहा मरीमाँति 
रामनाम जपे---यही जागना है। 
बरन-घरसु गयो, आश्रम निवासु तज्यो, 
मत्रासन चकित सो परावनों परो-सो हैं | 


'कवितावली श्ष्् 


करमु, उपासना दुबासनों विनास्यों ग्यानु, 
बचन-विराग, बेष जगतु हरो-सो है ॥ 
गोरख जगायो जोगु, मगति भगायो लोगु, 
निगम-नियोगतें सो केलि ही छरो-सो है । 
कार्य-मन-बचन सुभायेँ तुलसी ! है जाहि 
रामनामको भरोसो, ताहिको भरोसो है ॥८४॥ 
इस कुसमयमें वर्णबर्म चछा गया, अल्मचर्यादे आश्रमोंने 
अपना स्थान छोड़ दिया। ( अधर्मके ) त्राससे चक्तित होकर 
भग्गी-सी पड़ी हुई है। कर्म, उपासना और ज्ञानको कुबासना 
( विपयभोगकी ग्रवर इच्छा ) ने न'्ट कर दिया है | वचनमात्रके 
वैराग्य और वेषने जगत्‌को ठग-सा लिया है | गोरखने योग क्‍या 
जगाया, लोगोंको भक्तिसे विमुख्च॒ कर दिया, और बेदकी आज्ञने 
खेलद्वीमें संसारको ठग-सा लिया है | गोसाईजी कहते हैं कि 
जिसे शरीर, मन और क्चनसे स्वाभाविक ही रामनामका भरोसा 
है उसीके सम्बन्धमें भरोसा होता है ( कि बह संसारसे तर 
जायगा ) | 


बेद-पुगन बिहाइ सुपंथु, कुमारग, कोटि कुचालि चली है। 
काल कराल, नृपाल कृपाल न, राजसमाजु बड़ोई छली है॥ 
बने-विभाग न आश्रमधर्म, दुनी दुख-दोष-दरिद्र दली है। 
स्वारथको परमारथको कलि रामको नामग्रतापु बली है ॥८५॥ 

बेद-पुरागरूप सुमार्कको त्यागकर तरह-तरहकी कुचार्ले 
और करोड़ों कुमार्ग चछ गये हैं | समय बड़ा कठिन है, राजा 
दयारद्वित .हैं, राजसमाज ( मन्‍्त्री, कर्मचारी 3 बड़ा ही छडी है | 


ह१च७ डत्तरकाण्ड - 


वर्णविभाग नहीं रहा, न आश्रमधर्म ही रहा है और संसारको 
दुःख, दोष और दरिद्वताने दलित कर दिया है। ( ऐसे घोर ) 
कलिकालरूमें स्वराथ और परमार्थके लिये रामनामका ग्रताप ही 
बलवान है | 
न मिटे भवसंकटु, दर्घट है तप, तीरथ जन्म अनेक अठो । 
कलियें न विरागु, न ग्यानु कहूँ, सचु लागत फोकट बूँठ-जंदो ॥ 
नदु ज्या जाँच पट-कुपटक काोटक चेटक-कोतुक ठाट ठठी । 
तुलसी जो सदा सुघु चाहिअ तो, रसनों निसिवासर राष्तु रटो८६ 
इस संसारका संकट मिठ नहीं सकता; क्योंकि तप तो 
कठिन हैं; और तीर्थेमें अनेक जन्मोंतक विचरते रहो, किन्तु 
कंल्युगमें न कहीं वैराग्य है, न ज्ञान है; सब सारहीन और 
असत्यपूरित प्रतीत ह्वोता है । नठकी भाँति अपने पेठरूपी कुत्सित 
पेठरेसे करोड़ों इन्द्रजाढके कौतुकका ठाठ मत ठठो। गोसाईजी 
कहते हैं कि जो सदा खुब चाहते हो तो जिह्ासे रात-दिन राम- 
नाम रटते रहो । 


0 हे 6 

दु दुर्ग,दान,दया,मख,कर्म,सुधम, अधीन सै धनको । 
तप,तीरथ,साथन,जोग,बिरागसों होइ,नहीं दढ़ता तनको॥ 
कलिकाल कराहमें राम कपाल'यहे अवलंबु बड़ो मनको। 
_तुलसी'सबसंजम हीन सब, एक नाम-अधारु सदा जनको॥८७॥ 

दम अर्थात्‌ इन्द्रियनिग्रह कठिन है । दान, दया, यज्ञ, कर्म 
और उत्तम धर्म सत्र घनके अब्रीन हैं | तप, तीर्थ और योगसाधन 
चैराग्यसे होते हैं, किन्तु ( मनकी ) हृढ़ता तनिक सी नहीं है । इस 
कराक, कलिकालमें राम: कृपाद .दैं?-..यही मनके डिये बड़ा 


कंवितावर्ली १५८ 


अवलम्बन है | गोसाईंजी कहते हैं कि सब लोग सब प्रकारके 
संयमोंसे रहित हैं; भक्तोंको सदैव एक राम-नामका ही आधार है | 


पाई सुदेह विमोह-नदी-तरनी न लह्दी,करनी न कछ की । 
रामकथा बरनी न बनाइ,सुनी न कथा प्रहलाद न ध्रूकी ॥ 
अब जार जरा जार गातु गया, मन मांच गलान कुबा न न मृकी || 
नीकें के ठीक दई तुलसी, अवलंब बड़ी उर आखर दूकी ॥८८॥ 
( मनुष्यकी ) सुन्दर देह पाकर भी मोहरूपी नदीको पार 
करनेके लिये ( भक्तिरूपी ) नौका प्राप्त नहीं की और न कोई 
उत्तम करनी की । श्रीरामकथाकों मठीभाँति नहीं गाया और न 
प्रहाद और छुव (-जेसे भक्तों) की कथा सुनी। अब भरपूर 
वृद्धावस्थाके कारण शरीर जर्जर हो गया है, तथापि मनने ग्लानि 
मानकर अपनी कुटेब नहीं छोड़ी । इससे तुल्सीने भच्छी तरह 
विचारकर यह निश्चय कर लिया है कि 'राम! इन दो अक्षरोंका 
ही हृदयमें बड़ा अवल्म्ब है। । 
राम-नाम-महिसा 


रापु बिहाइ मरा? जपतें बिगरी सुधरी कब्रिकोकिलहू की । 
नामहि तें गजकी, गनिकाक्री, अजामिलकी चलि गे चलचूकी ॥ 
नामग्रताप बड़ें कुसमाज बजाइ रही पति पांडबधूकी । 
ताको मलो अजहूँ तुलसी” जेहि प्रीति-परतीति है आखर दूकी ।॥ 

सीधा रामनाम त्याग कर उल्ठा 'मराः 'मराः जमपनेसे 
कविकोकिल ( श्रीवार्ससकिजी ) की बिगड़ी खुघर गयी । राम- 
नामसे ही गजकी और गणिकाकी बन गयी और अजामिलका 
घोखा भी चक गया । रामनामद्दीके प्रतापसे बड़े कुस्माजमें 
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अर्थात्‌ दुर्योधन॑की समामें द्रोपदीकी छाज डंकेकी चोट रह गयी । 
गोसाईंजी कहते हैं कि जिसको “रामः इन दोनों अक्षरोंमें प्रीति 
और ग्रतीति हैं उसका अब भी भल्ल ही है | 
नाम्मु अजामिल-से खल तारन, तारन बारन-बारबधूको । 
नाम हरे प्रहलाद-विषाद, पिता-भय-सॉसति-सागरु ख्रको ॥ 
नामसों प्रीति-प्रतीति-बिहीन गिलयो कलिकाल कराल,न चूको । 
राखिहं राम्न सो जासु हिएँ तुलसी हुलसे बढ आखर दूको॥ 
रामनाम अजामिल-जैसे खोंकों भी तारनेवाला है, गज और 
वेश्याका भी निस्तार करनेवाल हैं । नामहीने प्रह्मदके विषादका 
नाश किया और उनके पिता ( हिरण्यकशिपु ) से होनेवाले भय 
और साँसतरूपी समुद्रको सुल्ला दिया । रामनाममें जिसकी प्रीति 
और ग्रतीति नहीं है, उसको कराछ कलिकाल निगल जानेमें कमी 
नहीं चूका अर्थात्‌ निगल ही गया । गोखामीजी कहते हैं कि 
जिसके हृदयमें /राः और “'म!--इन दो अक्षरोंका बल हुल्सता 
है, उसकी रक्षा श्रीरामजी करेंगे | 


जीव जहानमें जायो जहाँ, सो तहाँ 'तुलसी' तिहुँ दाह दहो है। 
दोसु न काहू, कियों अपनो, सपनेहूँ नहीं सुखलेसु लहों है॥ 
रामके नामतें होउ सो होठ, न सोउ हिएँ, रसना हीं कहो है। 
कियो न कछू, करियो न कह, कहिबो न कह, मरिग्रोह रहो है ।। 

तुल्सीदासजी कहते हैं--संसारमें जीव जहाँ भी उत्पन्न 
होता है वहां तीनों तापोंसे जल्ता रहता है । (इसमें ) किसीका 
दोष नहीं है, (सब ) अपने ही कियेका फल है; इसीसे उसे 
खम्तमें भी लेशमात्र छुख नहीं मिलता । रामनामके प्रभावसे जो 
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कुछ होना हो सो ( भले ही ) द्वो, किन्तु उस नामको मी मैं 
हृदयसे नहीं लेता, केवछ जिह्मासे ही कहता हूँ । इसके अतिरिक्त 
मैंने ( आजतक ) न तो कुछ किया है, न कुछ करना है और न 
कुछ कहना ही है | अब तो केवछ मरना ही बाकी है। 
जीजे न ठाउँ, न आपन गाऊँ, सुरालयहू को न संबल भेरें। 
नाम रटो, जमग्रास क्‍यों जाडँँ, को आह सके जमर्किकर नेरें॥ 
तुम्दरो सब भाँति,तुम्हारिअ सौं, तुम्ह ही बलि हो मोको ठाहरु हेरे 
बेरख बाँह बसाइए पे तुलसी-घरु ब्याध-अजामिल खेरें॥ 
मेरे पास जीवित रहनेके छिये भी कोई ठिकाना नहीं है | न 
तो कोई अपना गाँव है और न देवछोकमें जानेका ही कोई सामान 
है । मैंने रामनाम रठा है, इसलिये यमछोक भी केसे जा सकता 
हूँ---( ऐसी दशामें ) कौव यमदूत मेरे समीप आ सकता है | 
आपकी कसम, भअत्र तो सब्र श्रकारते मैं आपका ही हूँ, और 
बलिहारी जाऊँ, आपह्कंका मैंने आश्रय ढूँढा है।अत: अब आप 
अपनी भुजारूप पताकाके नीचे व्याध और अजामिल्के खेड़ेमें ही 
तुल्सीदासका भी घर बसा दीजिये | 
का कियो जोगु अजामिलजू, गनिकों कबहीं मति पेम पगाई । . 
ब्याधको साधुपनों कहिए, अपराध अगाघनि में ही जनाई॥ 
करुनाकरकी करुना करुना हित, नाम-सुद्देत जो देत दगाई । 
काहेको खीञ्िआ, री्षिअ पै, तु उसीहु सो है, बलि, सोइ सगाई ॥ 
* अजामिलने कौन-सा योग साथा था और ( पिड्ल ) 
वेश्याने अपनी बुद्धिको कब प्रभुके ग्रेममें पागा था | भरा, आप 
ब्याघकी . दी साधुता बतत्मइये, वह तो अगाघ अपराधोंमें ही 
दिखायी द्वेदी थीं.। करुणानिधान (श्रीराम ) की जो करुणा - है 
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बह तो करुणा करनेके ही लिये है [ अर्थात्‌ वह तो अकारण ही 
सबपर रहती है, उसे प्राप्त करनेके लिये किसी गुगकी आवश्यकता 
नहीं है ] | जो नामका सुन्दर निमित्त लेकर आपको घोखा देता 
है, हे रघुनाथनी ! आप उससे रूठते क्‍यों हैं, कृपया प्रसन्न 
होइये । तुल्सीदासके साथ भी आपका वही सम्बन्ध है, वह आपपर 
बल्हारी जाता है। 


जे मद-मार-बिकार भरे, ते अचार-बिचार समीप न जहीं। 
है अभिमानु तऊ मनमें, जलु भाषिहे दूसरे दीनन पाहीं १॥ 
जौं कछु बात बनाइ कहां, तुलसी तुम्ह में, तुम्हह्‌ उर माही । 
जानकीजीवन ! जानत हों, हम हैं तुम्हरे, तुम्ह में, सकु नाहीं ॥। 

जो पुरुष अभिमान और कामविकारसे भरे हैं वे आचार- 
विचारके पास भी नहीं फटकते | [ यह तुल्सीदास भी ऐसा ही 
है] तथापि इसके मतमें यह अभिमान है कि यह आपके सिवा 
किसी और दीन [ देवता या मनुष्य ] से याचना नहीं करेगा। 
तुल्सीदासजी कहते हैं---यदि मैं कोई बात बनाकर' कढ़ता होऊँ 
तो मैं आपके अंदर हूँ और आप भी मेरे हृदयमें विराजमान हैं 
[ इसलिये आपसे कोई दुराव नहीं हो सकता | । है जानकी- 
जीबन ! आप यह जानते हैं कि हम आपके हैं और आपके 
अंदर रहते हैं --इसमें कोई सन्देह नहीं । 


दानव-देव, अहीस-महीस, महाप्ल॒ुनि-तापस, सिद्ध-समाजी । 

जग जाचक, दानि दुतीय नहीं,तुम्ह ही सबकी सब राखत बाजी॥ 

एते बड़े तुलसीस ! तऊ सबरीके दिए बिनु भूख न भाजी । 

राम गरीबनेवाज ! भए हो गरीबनेवाज गरीब नेवाजी।।९५।॥ 
क्‌० ११--- 
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दानव-देवता, शेषादि सर्पोकि राजा तथा प्रथ्वीके राजा, 
महर्षि, तपल्ली और सिद्धगग--ये सब संसारमें माँगनेवाले ही हैं | 
आपके सिवा संसारमें कोई दूसरा दानी नहीं है; आप ही सबकी 
सारी बातें बनाते हैं | हे तुल्सीशवर ! आप इतने बड़े हैं, तो भी 
शबरीके दिये हुए ( जूठे बेर ) त्रिना आपकी भूल नहीं भागी। 
है दीनोंके प्रतिपालक राम ! आप दीनोंकी रक्षा करके ही गरीब- 
निबाज हुए हैं ( अतः मेरी भी रक्षा कीजिये ) । 


किसबी, किसान-कुल, बनिक, भिखारी, भाट, 

चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी । 
पेटकों पढ़त, शुन गढ़त, चढ़त गिरि, 

अटत गहन-गन अहन अखेटकी ॥ 
ऊँचे-नचे करम, धरम-अधरम करि, 

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी | 
“तुलसी? बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें, 

-आगि बड़बागितें बड़ी है आगि पेटकी ॥९६॥ 


श्रमजीबी, किसान, व्यापारी, मिखारी, भाठ; सेवक, चब्बल 
नट, चोर, दूत और बाजीगर, सब पेटर्ह/के लिये पढ़ते, अनेक 
उपाय रचते, पर्वतोंपर चढ़ते और झगयाकी खोजमें दुर्ग 
बनोंमें विचरते हैं । संब्र लोग पेटहीके लिये ऊँचे-नीचे कर्म तथा 
घर्म-अपर्म करते हैं, यहाँतक कि अपने बेठा-बेटी तकको बेच देते हैं। 
तुल्सीदासजी कहते हैं---यह पेठकी आग बडवाग्निसे भी बड़ी 
है; यह तो केत्रल एक भगवान्‌ रामरूप श्याममेघके द्वारा बुझायी 
जा सकती है । 
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खेती न किसानको, भिखारीको न भीख, बलि, 
बनिकको बनिज, न चाकरकों चाकरी | 
जीविका बिहीन लोग सीद्रमान सोच बस, 
कहें एक एकन सो 'कहाँ जाई, का करी ?! 
बेदहूँ पुरान कही, ठोकहूँ विलोकिअत, 
साँकरे सबे पै, राम ! राबरें कृपा करी । 
दारिद-दसानन दवाई दुनी, दीनपंधु ! 
दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी ॥९७॥ 
( ठुल्सीदासती कहते हैं ) हे राम ! मैं आपकी बलि जाता 
हूँ, ( वर्तमान समयमें ) किसानोंकी खेती नहीं होती, मिवारीको 
भीख नहीं मिलती, बनियोंका व्यापार नहीं चलता और नौकरी 
करनेवालोंको नौकरी नहीं मिलती | ( इस प्रकार ) जीविकामे हीन 
होनेके कारण सब छोग दुखी और शोकके वश होकर एक दूसरेसे 
कहते हैं. कि “कहाँ जाये और क्या करें ? (कुछ सूझ नहीं पड़ता ।) 
वेद और पुराण भी कहते हैं तथा लछोकमें भी देखा जाता है कि 
सझूठमें तो आपहीने सबपर कृपा की है | हे दीनबन्धु ! दारखिय- 
रूपी राबणने दुनियाको दवा लिया है, और पापरूपी ज्वाबको 
देखकर तुलसीदास हवा द्वा करता है [ अर्थात्‌ अत्यन्त कातर 
होकर आपसे सह्यायताके डिये ग्रार्थना करता है ] । 


कुल-करतूति-भूति-की रति-सुरूप-गुन 
जौबन जरत जुर, परे न कल कहीं । 
राजकाजु कुपथु, कुसाजु भोग रोग ही के, 
बेद-बुध विद्या पाई बिबस बलकहीं |) 
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गति तुलसीसकी लखे न कोउ, जो करत 
पब्बयतें छार, छारे पव्वय पलक हीं । 
कासों कीजे रोपु,दोषु दीजे काहि,पाहि,राम! 
कियो कलिकाल कुछि खलठ खलक हीं ॥९८॥ 
सब छोग कुछ, करनी; ऐश्वर्य, यश, सुन्दर रूप, गुण और 
यौवनके ज्वरमें जल रहे हैं. ( अर्थात्‌ नश्ट हो रहे हैं )। कहीं भी 
कल नहीं मिलता | इस रोगके ढिये राजकार्य कुपथ्य है और नाना 
प्रकारके भोग इस रोगको बढ़ानेबाली दूषित सामग्री है । और बेदके 
जाननेवाले विद्या पाकर विबश हो प्रव्मप करने लगते हैं | [ तात्पर्य 
यह कि कुछ इत्यादिके अभिमानसे तो जछते ही थे, अब राजकार्य- 
रूपी कुपथ्य और भोगरूपी कुसमाज तथा वेद, बुद्धि और विद्या 
पाकर उन्मत्त हो गये हैं, अतरव कुछ सूझता नहीं | इसी कारण ] 
तुल्सीदासके खामी ( श्रीरामचन्द्र ) की गतिको कोई नहीं जानता, 
जो पलमात्रमें पवेतको खाक और खाकको पर्बत कर देते हैं । 
( ऐसी स्थिति देखकर ) किसपर क्रोध किया जाय और किसको 
दोष दिया जाय । कलिकालने सारे संसारमें उपद्रत मचा दिया 
है; हे राम ! रक्षा कीजिये । 


बबुर-बहेरेकी बनाइ बागु लाइयत, 
रूँघिवेको सोई सुरतरु काटियतु है। 
गारी देत नीच हरिचंदहू दधीचिह्र को, 
आपने चना चबाइ हाथ चाटियतु है ॥ 
आपु महापातकी, हँसत हरि-हरहू को, 
आपु है अभागी, भूरिमागी डाटियतु है। 


श्द्द्ष उत्तरकाण्ड 


कलिको कलठुप मन मलिन किए महत, 
मसककी पाँसुरीं पयोधि पाटियतु है ॥९९ 
( कल्कि वशीमूत होकर छोग ऐसे द्वो गये हैं कि ) बबूर 
और बहेड़ेका बाग छगाकर उसकी बाड़ बनानेके लिये कल्पवृक्ष- 
को काटकर लते हैं और ऐसे नीच हो गये हैं कि हरिश्वन्द्र और 
दधीचिक्ो भी गाली देते हैं [ जिन्होंने परोपकाराथ शरीसक 
दान कर दिया था ] और अपने चने चत्राकर भी हाथ चाठते हैं 
[कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है, अर्थात्‌ परम दरिद्री हैं |। 
अपने तो महापातकी हैं, परन्तु विश्युभगवान्‌ और शिवजीतकको 
हँसते हैं; खय॑ भाग्यहीन हैं परन्तु बड़े-बड़े भाग्यत्रानोंकों डाँट देते 
हैं । कलिके पापोंने सबके मनोंकों अत्यन्त मलिन कर दिया है 
परन्तु [ ऐसी अबस्थामें भी ये छोक-परछोक सुवारना चाहते 
हैं |] मानो मच्छर्की पसलियोंसे ( अपार ) समुद्रकों पाठना 
चाहते हैं । 


सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल ! तुम्ह 

जाहि घालो चाहिए,कहो थीं, राखे ताहि को । 
हों तो दीन दूबरो, ब्िगारो-ढारो रावरो न, 

मेंहू तेंहू ताहिको, सकल जग जाहिको ॥ 
काम, कोहु लाइ के देखाइयत आँखि मोहि, 

एते मान अकसु कीवेको आपु आहि को । 
साहेबु सुजान, जिन्ह स्वानहू को पच्छु कियो, 

रामबोला नाम, हों गुलाम रामसाहिको |१००॥ 
है कराल कलिकाल महाराज ! सुनो, जिसको तुम नष्ट 


कविताबली १६६ 
करना चाहो उसकी रक्षा, भठ्य, कौन कर सकता है । मैं तो दीन- 
दुबंछ हूँ, और आपका कुछ मी बिगाड़ा-गिराया नहीं । में भी और 
तुम भी उसी ( ईश्वर ) के हैं जिसका यह्द सारा संसार है | तुम 
जो काम-क्रोधको मेरे पीछे लगाकर मुझे आँखें दिखलाते हो सो 
तुम इतना विरोब करनेवाले कौन हो ? मरे खामी ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
बड़े विज्ञ हैं अर्थात्‌ वे सब जानते हैं; उन्होंने श्वानका भी पक्ष 


हर 


क्या था# | मैं तो रामशाहका गुलाम हूँ और रामबोल मेरा 
नाम है | [ फिर वे मेरा पक्ष क्यों न करेंगे ! ] | 
साँची कहो, कलिकाल कराल ! मैं ढारो-बिगागे तिहारो कहा है । 
कामको, कोहको, ठोमको, मोहको मोहिसों आनि प्रपंचु रहा है ॥ 
हो ब्गनायकु लायक आज़ु, पे मेरिओं टेव कुटेब महा है। 
जानकीनाथ बिना तुलसी” जग दूसरेसों करिहों न हहा है १०१ 
है कराल कलिकार ! सच कहो, मैंने तुम्हारा क्या ढाल 
या बिगाड़ा है ? क्‍या यह काम, क्रोध, छोम और मोहका जाल 
रच मुझहीपर फरेछाना था | तुम आज जगतके खामी और बड़े 


# एक दिन श्रीरामजीके राजदरबारमें एक कुत्ता आया और रोता 
हुआ कहने लगा--+महाराज ! तीर्थसिद्धि नामक ब्राह्मणने बिना ही अपराध 
छाठीसे मेरा सिर फोड़ दिया, आप मेरा न्याय कर दीजिये !? भगवानने 
ब्रान्‍्मणको बुलाया ओर उससे पूछा कि “तुमने निरपराध कुत्तेके सिरमें क्यों 
व्यठी मारी ?? ब्राह्मणने कहां कि “में भीख मॉगता फिरता था; इसे मैंने 
रास्तेसे हटाया; जब्र यह न हटा, तब मैंने छकड़ी मार दी /” ब्राह्षणको 
अदण्डनीय समझकर भगवान्‌ विचार करने छगे। इतनेमें कुत्तेने कहा कि 
भ्गवन्‌ ! आप इसे का्ंजरका महंत बना दीजिये । में भी पूर्वजन्ममें 
एक महंत था.। भक्ष्याभक्ष्य खानेसे मुझे कुत्ता होना पड़ा; महंती बहुत बुरी 
है।! कुत्तेक कहनेपर भगवानले उसे कार्ूंजरका महंत बना दिया । 


रद डैत्तरकॉएणंड 


सामर्थ्यवान्‌ हो । परन्तु हे देव ! मेरी भी यह बहुत बुरी आदत 
है कि जानकीनाथ ( श्रीराम ) के बिता क्रिमी दूमरेके सामने 
हाहा नहीं खाता, यानी अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना नहीं करता। 
भागीरथीजलु पान करों, अरु नाम है रामके लेत निते होँ। 
मोको न लेनो, न देनो कछू, कलि ! भूलि न गवरी ओर चितेहों॥ 
जानि के जोरु करो, परिनाम तुम्हे पछितेहों, पे में न मितेहों । 
ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों त्यों हीं तिहारें हिएँ न हितैहीं १ ०२ 
मैं गड्ाजल पीता हूँ और नित्य रामके दो नाम छेता हूँ। 
है कलिकाल ! मुझे तुमसे कुछ भी लेवा-देना ( सरोकार ) नहीं 
है और मैं भूलकर भी तुम्हारी ओर नहीं देखूँगा । यदि तुम 
जान बूझकर मेरे साथ जोर ( अत्याचार ) करोगे तो परिगाममें 
तुम्हीं पछताओगे, में नहीं इरूँगा। जिस तरह गरुइने ब्राह्मगको 
नहीं पचनेके कारण उगल दिया वैसे में भी तुम्हारे पेटमें नहीं 
पचूँगाऋ | 
राजमरालके बालक पेड़ि के पाहत-छालत खूसरको । 
सुचि सुंदर सालि सकल, सोबारि के, बीजु बटोरत ऊसरको ॥ 
गुन-यान-गुमानु, भेंभेरि बड़ी, करुपठुप् काटत मूसरको । 
कलिकाल बिचारु अचारु हरो, नहि हझ कछू धमघुसरकी १०३ 
लोग राजहंसके बच्चेको ठेलकर उल्दके बच्चेका लालन- 
पालन करते हैं; सुन्दर और पवित्र धानको बठोर और जलाकर 
ऊपर भूमिके छिये बीज बठोरते हैं । गुग और ज्ञानका बड़ा 
# गरुड़जी एक समय धोखेसे एक ब्राह्मणका निगल गये | इससे 


उनके पेटमें जलन पैदा हुई | अन्तमें उन्हें उसे अपने पेटमेंसे निकाल देना 
पड़ा | 
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अमिमान और सत्वाता दै। ( इसील्यि ) मसर बनानेके लिये 
कह्पबृक्ष काठते हैं. । कलिकालने विचार और आचारको हर 
लिया है, इसीसे बुद्धिदनोंकों छुछ नहीं सता । 
कीबे कहा, पढ़िवेको कहा फछ, वृश्ि न बेदको भेदु बिचारें | 
खारथकों, परमारथकी कलि कामंद रामको नाप जिसारे ॥ 
बाद-विवाद विपाहु बढ़ाइके, छाती पराई ओ आपनी जारें। 
चारिहुको,छहुको,नवकों,दस-आठको पाठु कुकाठ ज्यों फार१ ०४ 
क्या क्लत्य है और पढ़नेका क्या फट है---यह समझकर 
बेदके भेदकों नहीं विचारते; [ वेदका सार-तत्त और ] कलियुग- 
में खार्थ एवं परमार्वके एकमात्र कल्पदुक्ष रामनामको विंसार 
दिया; ( ज्ञानामिमानवश व्यर्थक्रे ) वाद-विवादसे विधादकों बढ़ाकर 
अपनी और दूसरोंकी छाती जछाते हैं और चार्रों वेद, छहों 
शात्व, नबों व्याकरण और अठारहों पुराणोंको पढ़कर कुकाठको 
चीरनेके समान व्यर्थ ग्रों देते हैं. [ भात्र यह है कि उनका 
इन सब शाद्योंकों पढ़ना वैसा ही निष्फल होता है जैसा कुकाठ- 
को चौरना ) । 
आगम, बेद, पुरान बखानत मारग कोटिन, जाहिं न जाने । 
ले मुनि ते पुनि आपु्दि आपुको ईसु कहावत सिद्ध सयाने ॥। 
धर्म सबै कलिकाल ग्रसे, जप, जोग, बिराणु ले जीव पराने । 
को करि सोखु मरे 'तुलसी', हम जानकी नाथके हाथ बिकाने१ ०५ 
५ नो व्याकरण निम्नलिखित आचार्योके “पा पड अप हप्रसिलित आवक चछावे हुए और उन्देके हुए, और उ्ईकि 


नामसे प्रसिद्ध हैं--इन्‍्द्र, चन्द्रमा। काशकृत्ल: शाकटायन) आपिशलि: 
जैनेन्द्र: 
पाणिनि; अमर, ५ सरखती | 


श्द् उत्तरकाण्ड 


ब्रेद, झा और पुराण करोड मार्गोका वर्णन करते हैं, परन्तु 
व समझने नहीं आते और जो सुनिलोग हैं वे अपने आपको द्वी 
ब्बर, मनिद्र और चतुर कहृव्वाते हैं | मितने घर्म थे उन सबको 
कलियुग व्येल गया हैं. तथा जप योग और वेराग्यादि अपनी-अपनी 
ज्ञान छेकर भाग गये हैं | गोसाईजी कहते हैं. कि इनका सोच 
करके कौन मरें / हम तो जानर्कनाथ श्रीरामचन्द्रके ढ्वाथ विक 
ग्येर्द । 
घूत कहो, अवधूत क्यों, रजअपूतु कहो, जोलहा कहों कोऊ। 
काहुकी वेटी सों,वेठा न व्याहव, काहुकी जाति बिगार न सोऊ॥ 
तुलमी सरनाम गुडापु हे रामको, जाको रुच सो कद कछु ओऊ ॥ 
माँगि बे. खबोमर्सी तको सोइबो,ठवैको एक न देवे को दोऊ? ०६ 

बड़े कोई घूत कहें, अथवा परमहंस कहे, राजपूत कहे या 


कि 2, अमर थ आ अ क 


जुलाद्दा कहें, मुझ किसीक: टीसे तो बेठका ब्याह करना नहीं है; 


भेरें जाति-पाँति न चहों काहूकी जाति-पॉति, 
मेरे कोऊ कामको न हों काहके कामको । 

लोकु परलोकु रघुनाथही के हाथ सब, 
भारी है भरोसो तुलुसीकें एक नामको॥। 

अति ही अयाने उपखानों नहिं बूझें लोग, 
'साइ ही को गोतु गोतु होत हे गुलामकों ! 
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साधु के असाधु, के भलो के पाच, सोचु कहा. 
का काहके द्वार परों, जो हीं सो हों रामको ॥१०७॥ 
मेरी कोई ज्ञाति-पाँति नहीं है और न मे किनीकी जाति-पँति 
चाहता हूँ । कोऋ मेरे कामका नहीं है और न मैं किसीके कामका 
हूँ | मरा छोक-परओक सब श्ररामचन्द्रके हाथ हैं | तुल्सीको तो 
एकमात्र रामनामका हँ। दहुत वहच्म भरोसा हैं | छोग अत्यन्त मँवार 
हैं ---कहावत भी नहीं समझते कि जो गोत्र स्त्रामीका होता है वही 
सेवकका होता है । साथु हैं अबग्रा अवाधु, मञ हैँ अथज्र बुरा. इसकी 
मुझे कोई परवा नहीं है | मैं जेसा कुछ भी हैँ श्रीरामचन्द्रका हैँ | 
या मैं क्रिमीके दरवाजेयर पड़ा हूँ ? 
कोऊ कहे, करत कुसाज, दगावाज बड़ों, 
कोऊ कहे, रामको मुलामु खरे खूब है| 
साधु जानें महासाधथु, खल जाने महाखल, 
बानी झूँडी-साँची कोटि उठत हबूब है॥ 
चहत न काहूसों न कहत काहुकी कह, 
सबकी सहत, उर अंतर न उल्न है। 
तुल्सीकों भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के, 
रामकी मगति-भूमि मेरी मति दूब है॥१०८॥ 
कोई कहता है कि ( यह्द तुलसी ) कुसाज अर्थात्‌ छल, कपट 
आदि करता है, कोई कहता है कि यह बड़ा दगाबाज है और कोई 
कद्दता है कि यह श्रीरामचन्द्रका खूब सच्चा सेवक है । साधु मुझे 
परम साधु जानते हैं. और दुष्ट महादुष्ट समझते हैं ।झूठी-सच्ची करोड़ों 
प्रकारकी ऋतोंकी छहरें उठा करती हैं | में तो किसीसे कुछ चाहता 


्त 


श्र उत्तरकाण्डें 


नहीं, न किसीके विपयमें कुछ कहता हैं; सवकी सहता हूँ, चित्तमें 
कोई घबराहठ नहीं हैं | तुल्मीका बुरा-मत्य तो रघुनाथर्जीके ही 
हाथ हैं; मेरी बुद्धि रामनक्तिर्प सूमिने दृवके समान हैं, अर्थात्‌ मेरी 
चुद्धिका परम आश्रय रामनक्ति ही हैं । 


जागें दोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धेरें, 
डरें उर भारी लोभ, मोह, कोह, कामके | 
जागें राजा राजकाज, सेवक-समाज, साज, 
सोचें सुनि समाचार बड़े बेरी वामके ॥ 
जागें बुध विद्या हित पंडित चकित चित, 
जागें लोभी ढालच धरनि, धन, धामके | 
जागें भोगी मोग हीं, वियोगी, रोगी सोगबस, 
सोबें सुख तुलसी भरोसे एक रामके ॥१०९॥ 
योगी. जंगम ( पत्थिानक अथवा लिंगायत साधु ), संन्यासी 
और मण्डर्ी बनाकर रहनेबाले साधु इसलिये जागते हैं कि ( एक 
ओर तो वे परमेश्वरका ) ध्यान करते हैं और ( दूसरी ओर ) 
उनके मनमें काम, क्रोव, मोह, छोमका वड़ा भारी डर बना रहता 
है । राजाछोग राजकाज; सेत्रकमण्डल तथा अनेकों ग्रकारकी 
सामग्रीके पीछे जागते रहते हैं और बढ़े-तरड़े प्रतिकूल श॒ब्रुओंके 
समाचारको सुनकर शोचग्रस्त रहते हैं | बुद्धिमान पण्डितत्मेग 
क्यिाके लिये; ल्लेमी पुरुष पृथ्वी, धन और घरके छोममें जागते 
हैं; मोगी लग मोगके लिये और वियोगी और रोगी लोग [ विरदद 


कवितावली श्र 


एवं रोगके _ सन्‍्तापके कारण जागते हैं | किन्तु तुल्सादास तो एक 
रामजजके भरोसे सुखपूवंक नोता है । 
राम मातु, पितु,वंधु, सुजनु,गुरु, पूज्य,परमहित । 
साहब, सखा, सहाय, नह-नात पुनीत चित ॥ 
देस, कोसु, कुछ, कम, घमं, धनु, धामु,धरनि,गति । 
जांत-पांत सव मांत टांगे रामाह हमार पांत ॥ 
परमारथु, खारथ, सुजसु, सुलुम रामतें सकल फल । 
कह तुलसिदासु, अब, उंब-कवहूँ एक रामतें मोर भल ॥११०॥ 
हमारे माता, पिता, बनन्‍्धु, आत्मीय, गुरु, पूज्य और परम 
द्वितका॥ राम ही हैं | राम ही हमारे खामी, सखा और सद्बायक 
हैं तथा पतरित्र चित्तसे जितने ग्रमके सम्बन्ध हैं, सब राम ही हैं। 
हमारे देश, कोश, कुछ, धर्म-कर्म, धन, थाम और गति भी राम 
ही हैं । हमारे जाति-पॉति भी राम ही हैं और हमारी प्रतिष्ठा भी 
सब्र प्रकार श्रीरामहके पीछे है | परमार्थ, खार्थ, छुय॒श, 
प्रकारके फल हमें रामहीसे सुल्म हैं | गोसाईजी कहते हैं कि अमी 
या जब कर्मी हो, मेरा मछा तो एक रामहीसे होगा । 
राममुणमान 
महाराज, बलि जाउँ, राम ! सेवक-सुखदायक । 
महाराज, बलि जाएँ, राम ! सुंदर, सब लायक ।। 
महाराज, बलि जाएँ, राम ! सब संकट मोचन । 
मद्दाराज, बलि जाऊं, राम ! राजीवबिलोचन ॥। 


श्र उच्तरकाण्ड 


त्रलि जाउें, राम ! करुनायतन, प्रनतपाल, पातकहरन । 
ब्रलि जाउँ, राम! कलि-भय-विकल तुलसिदासु राखिअ सरन १ ११ 
हे महाराज ' हे सेंबकसु बदायक राम ! में आपकी बढ़ि जाता 
हूँ | है महाराज ! हे सुन्दर और सर्वसमर्थ राम ! में आपकी 
ब्ि जाता हूँ । हे महाराज ! हे राम ! आप सत्र संकटोंसे छुड़ाने- 
वाले हैं| मैं आपकी वि जाता हूँ | हैं कमछनयन महाराज 
राम ! मैं आपपर बच्च्धारी हैँ । आप करुणाके थाम, शरणागत- 
रक्षक और पापोंको दूर करनेवाले हैं | हे राम ! मैं आपकी बलि 
जाता हूँ, कलिकाल्के मयसे ह्याकुट तुलसीदासकों आप अपनी 
शरणमें राविये । 


जय ताड़का-सुवाहु-मथन मारीच-मानहर ! 

मुनिमख-रच्छन-दच्छ, सिलातारन, करुनाकर ! 

नृपगन-बल-सद सहित संश्रु-कोदंड-विहंडन ! 

जय कुठारघरदपेदलन  दिनकरकुलमंडन || 
जय जनकनगर-आनंदप्रद, सुखसागर, स॒ुपमामवन ! 
कह तुलसिदासु,सुरमुकुटमनि,जय जय जय जानकिखन !१ १२ 

ताइका और सुबाहुका नाश करनेवाले, मारीचके मदको 
तोडनेवाले, विश्यामित्र मुनिके यज्ञकी रक्षामें दक्ष, शिलारूप अहल्या- 
को तारनेवाले, करुणार्की खानि, राजाओंके मदसह्वित शिवजीके 
घनुषको तोइनेवाले ! आपकी जय हो | कुठारचर परशुरामके 
अमिमानको चूर्ण करनेवाले, सूर्यकुलभूषण भगवान्‌ राम ! आपकी 
जय हो । जनकपुरीको आनन्द देनेवाले, परम सुखसागर, शोभाधाम 
श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो । तुल्सीदासजी कहते हैं कि 


कचिताचर्छी १७ड 


देवताओंके मुझुठटमणि, जानकीरमण श्रीमचन्द्रजीकी जय हो ' 
जय हो !! जय हो ''' 


जय जय॑ंत-जंयकर, अनंत: सज्नजनरंजन ! 

जय विराध-बध विदुष,विवुध-सुनिगन-सय-भंजन ! 

जय निसिचरी-विरूप-करन रघुपंसविभूषन ! 

सुभट चतुर्दस-सहस दलन त्रिसिरा-खर-दूपन॥ 
जय दंडकबन-पावन-करन, तुलसिदास-संसय-समन ! 
जगविदित,जगतमनि, जयति जय जय जय जय दानकिरमन !॥| 

जयन्तको जीतनेत्राले, अन्तरहित और साधुजनोंकों आनन्द 
देनेबाले रामजी ! आपकी जय हो । विरावके वचमें कुशल तथा 
देवता और मुनिंगणोंका भय दूर करनेवाले प्रभु राम ! आपकी जय 
हो । राक्षसी ( शर्पणखा ) को रूपरहित करनेवाले, रघुकुलके 
भूषण ! आपकी जय हो | चौदह सहस्र वीरों और खर, दूषण, 
त्रिशिराका नाश करनेवाले | आपकी जय हो । दण्डकब्नकों पवित्र 
करनेवाले तथा तुलसादासके संशायका नाश करनेवाले ! आपकी 
जय हो। संसारमें प्रध्यात तथा जगवके प्रकाशक जानकीरमण 
भगवान्‌ राम ! आपकी जय हो ! जय हो !! जय हो !!! 


जय मायाम्गमथन, गीध-सबरी-उद्धारन ! 
जय कबंघसदन बिसाल तरु ताल बिदारन ! 


दवन बालि बलसालि, थपन सुग्रीव, संतहित ! 
कपि कराल मट भालु कटक पालन, कृपालचित ! 


श्खञ जच्तरकाण्ड 


जय सिय-वियोग-दुख हेतु कृत-सेतुबंध-बारिधिदमन 
दसमीस विभापन अभयग्रद, जय जय जय जानकिरमना॥ ११ ४॥ 
मायामृगरूप मारीचवों मारनेशले तथा जठायु और छात्ररीका 
उद्धार करनेवाले भगवान्‌ राम ' आपको जय हो | कबन्बकों 
मारनेतले और बड़े-बड़े ताइक्रे वृशक्षोक्तों विद्वीर्ण करनेवाले प्रभु 
राम ! आपकी जय हो ' बल्सम्यन्न बालिका नाश करनेवाले, 
सुगग्रीबकों राज्य देनेबाले तथा संतोंका हित करनेव॒ले , आपकी जय 
हो | भयानक भाहु और बानर बरोंके ऋग्कत्ता पालन करनेत्रले 
दयाद्रचित्त रघुताथनी ' भापकी जब हो । जानकीरज:के विश्येगननित 
दुः्खके कारण समुद्रका दमव करके उसरर सेतु बाउनेंताले रामजी « 
आपकी जय हो | तथा गाबगले विवीपणकों अनय देनेताले हे 
जानर्करमण ' आपकी जय हो ! जय हो '! जय हो !! 
रामप्रेमकी प्रधानता 
कनकक्रंघरु केदारु, वीजु सुंदर सुरमनि बर | 
सींचि कामथुक धेनु सुधामय पय विसुद्धतर ॥ 
तीरथपति अंकुरसरूप जच्छेस रच्छ तेहि। 
मरकतमय साखा-सुपत्न, मंजरिय लबच्छि जेंहि ॥ 
कैवल्य सकल फल, कल्पतरु सुभ सुभात्र सब सुख बरिस। 
कद्ट तुठसिदास,रघुबंसमनि ! तो कि होइ तुअ कर सरिस॥ ११५॥ 
छुमेर पर्वत थाल्हा हो, सुन्दर चिन्तामजि बीज हो, 


कामघेनुके अम्रृतमय अत्यन्त झुद्ध दुखसे उसे सींचा जाय, उससे 
तीर्षराज प्रयाग अंकुरूूपसे प्रकट हो, उसकी रक्षा खय॑ दुबेरजी 


कवितावली 


१७६ 
करें, उसकी मरकतमणिमय शाखा और पत्ते हों और मन्नरी साक्षात्‌ 
लक्ष्मी हों तथा सव प्रकारकी मुक्तियाँ ही जिसके फल हों, ऐमा 
वह कल्पतरु खमावसे ही सब प्रकारके मंगठ और सुखोंकी वर्षा 
करता हो, तो भी, तुल्सीदासजी कहते हैं--हे रघुवंशमगि ! वह 
कल्पवृक्ष क्या कमी आपके हाथोंके बरावर हो सकता हैं ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकता । 


जाय सो सुभदु समर्थ पाइ रन रारि न मंडे । 
जाय सो जती कहाय बिपय-वासना न छंडे || 
जाय धनिकु विनु दान, जाय निर्धन विनु धमहि । 
जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न सुकर्महिं ॥ 
सुत जाय मातु-पितु-भक्ति बिनु, तिय सो जाय जेहि पति न हित! 
सब जाय दासु तुलसी कहें, जों न रामपद नेहु नित॥११६॥ 


वह समर्थ बीर ब्यर्थ है ज्ो संग्राम ( का अवसर ) पाकर 
मी युद्ध नहीं करता । जो यति ( संन्यामी अथव्रा विरक्त ) कहल्- 
कर विषयर्की वासनाको न छोड़े वह विरक्त भी व्यर्थ है। दानशूत्य 
धनी और धर्माचरणशन्य निर्धन मी व्यर्थ है| जो पण्डित पुराण 
पढ़कर सुकरममें रत नहीं है वह भी न2 है । जो पुत्र माता-पिताकी 
भक्तिरहित है वह भी नष्ट है और जिसे पति प्यारा नहीं है वह 
द्री भी व्यथ है| तुल्सीदासजी कहते हैं---यदि श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें नित्य नवीन प्रेम न हो तो सभी कुछ व्यथ है । 


को न क्रोध निरदद्यों, काम बस केहि नहि कीन्हो ९ 
को न लोभ चढ़ फंद बाँधि त्रासन करि दौन्हों 


१७७ उच्तरकाप्ड 


कौन हृदय नहि लाग कठिन अति नारि-नयन-सर ९ 
लोचनजुत नहि अंध भयो श्री पाइ कोन नर 
सुर-नाग-लोक महिमंइलहूँ को जु मोह कीन्हो जय न 
कह तुलसिदासु सो उबरे,जेहि राख राम राजिवनयन ॥॥११७॥ 


क्राचने किसको नहीं जसाया : कामने किसको वशीभूत 
नहीं क्या ! छोनने किसको इंढ़ फॉसीम् बाँवकर त्रस्त नहीं 
किया ? क्सिक्रे ढृदबने ब्रियेकि नेत्ररती कठिन बाण नहीं 
को ! और कौन मनुस्य प्रन पाकर आँखोंके रहते हुए भी अंबा 
नहीं हुआ ? सुरेक, प्र्॒धामण्डल ( नरठोक ) तथा नागव्येक 
अर्याव्‌ पाताह्लोकमें पैसा बौन हैं जिसको मोहने न जता दो । 
गोसाई सुल्सदासर्भी कहते हैं कि इनसे तो वहीं बच सकता 
है जिसकी रक्षा कमदनपन श्रीरामजी करने हैं । 


मौंह-कमान सँघान सुठान जें नारि-विछोकनि-वानतें बचे । 
कोप-कसानु गुमानु-अबाँ घट ज्यों जिनके मन आवब न आँचे ॥। 
लोम सत्रे नटके बस हे कपि-ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे । 
नीके हैं साधु सवे तुलसी, पे तेई रघुबीरके सेवक साँचे ॥ 


जो लोग श्रुकुटिरूप कर्मो्पि अच्छी प्रकार चढ़ाये हुए 
कामिनीकटाक्षरूप वाणसे बचे हुए हैं, अमिमानरूप अववॉमें 
क्रोत्ररूप अम्निकी ज्वाछसे जिनके मन घड़ेकी भाँति नहीं 
तपे हों तथा जो लोमरूप नटके अधीन होकर संसारमें बंदरकी 
तरह अनेक नाच नहीं नाचे-तुलसीदासजी कहते हैं---वे दी 
मगवान्‌ श्रीरामके सब्चे दास हैं | यों तो सभी साधु अच्छे हैं । 
द्धु १२--- 


कवरितावर्टी १५८ 
वेष सुबनाई सचि बचने कहें चुबाइ 
हजाह तो न उरनि धरनि-धन-धामकी ! 
कोटिक उपाय करि लालि पालिअत देह, 
मुख कहिअत गति रामहीके नामकी | 
प्रगट उपासना, दुगयें दुस्वासनाहि, 
मानस निवासभूमि लोम-मोह-कामकी । 
राग-रोप-हैरिपा-कपट-कुटिलाई.. भरे 
हुलसी-से भगत भगति चहैं रामकी ॥११९॥ 
जो लोग उत्तम ( साधुका-सा ) वेष बनाकर पवित्र एवं 
अमृत चूते हुए वचन बोलते हैं, किल्तु जिनके हृदयसे पृथ्वी, 
धन और घर्की आग ( तृष्णा ) दूर नहीं होती; जो करोड़ों 
उपाय करके शरीरका ढालन-पालन करते हैं, किन्तु मुखसे 
कद़ते हैं कि दम तो केवल रामनामका ही मरोसा है; जो अपनी 
उपासनाको तो प्रकट करते हैं; किन्तु अपनी बुरी बासनाओंको 
छिपाते हैं तथा जिनके चित्त लोभ, मोह और कामके निवास- 
स्थान बने हुए हैं, तुल्सीदास कहते हैं--वे आसक्ति, ऋ्ेष, 
ईर्ष्या, कपट और कुटिव्य्तासे भरे हुए मरे-जेसे भक्त भी रामकी 
भक्ति चाहते हैं,! [ अर्थात्‌ जो पुरुष ऐसे कुटिक आचरण 
करते हुए भी भगवानको रिज्ञानेकी आशा रखते हैं, वे बड़े 
ही द्वास्वास्पद हैं | ] - 
कालिहीं तरुन तन, कालिहीं धरनि-धन, 
” . क्ाहिहीं जितौंगो रन, कहत कुचालि है। 
- कालिही साधोंगो कॉज; कांलिहीं राजा-समाज; - 
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मसक है कहे, 'मार मेरे मेरु हालिहे! ॥ 
तुलसी यही क्माँति घने घर धालि आईं, 
पने घर घालति है, घने घर घाहिहे । 
देखत-सुनत-समुझतहू न सझे. सोई, ह 
कवहूँ कह्मो नकालहू को कालु कालि है ॥१ २०॥ 
कुचा्ी लोग कद्ठते हैं--मुझे कछ हां। तरुण शरीर प्राप्त 
हं। जायगा, कल ही भूमि और घन प्राप्त हो जायेंगे और कछ 
ही मैं युद्धमें विजय प्राप्त कर छूँग, ऋंछ हां मैं अपने सारे कार्य 
सिद्ध कर ढँग्र और कल ही में राज-समाज जोड़ ढूँगा। 
मच्छरक्रे समान होकर भी वे कद्धते हैं. मेरे बोझसे मेड पर्वत 
भी हिल जायगा | तुल्सदासर्जी कहते हैं---इस दुष्रवृत्तिके 
कारण बहुत-से घर नए हो गये हैं. इस समय भी नष्ट ढ्वोते हैँ 
तथा आगे भी होंगे । परन्तु यह सत्र देख, सुन और समझकर 
भी बह कुप्रवृत्ति छोगोंकों दीख नहीं पडती और न किसीने 
कभी यह कहां कि काल 7 आयु | का भी काल ( अन्त ) 
कल ही है । 
राममक्तिकी याचना 
मयो न तिकाल तिहूँ ठोक तुलसी-सो मंद 
निंदें सत्र साधु, सुनि मानों न सकोचु हों । 
जानत न जोगु, दिये हानि मानें झानकीस, 
काहे को परेखो, पापी ग्रयंची पोचु हों ॥ 
पेट मरिबेके काज महाराज्कों कहायों - 
'. ,. . भद्दाराजहँ क्यो दे प्रतत-विमोचु हों। 


कवितावली १८७ 


निज अबडाल, कलिकालकी करालता 
बिशोकि होत व्याकुठ,करत सोई सोचु हो ॥॥१२१॥ 


भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान, तीनों काल्ओम ब्रिलोकीमें 
तुल्सीदासके समान नीच बोई नहीं हुआ । सभी साधुजन इसकी 
निन्‍्दा करते हैं, परन्तु में सुनकर भी मंकोंच नहीं मानता। 
जानकीनाथ सगवानू राम भी इसे योग्य नहीं समझते, इसीसे मु्ने 
अपनानेमे उन्हें अपने वित्तमं हानि जान पइती है | मुझे इस बात- 
की शिकायत भी क्‍यों होनी चाहिये; क्योंकि वास्तत्रमे ही में बड़ा 
पापी, पाखण्डी और नोच हूँ | में पेट मरनेक्े लिये ही महाराजका 
कद्झया और महाराजने भी कड़ा हैं कि में अपने शरणागतका 
उद्धार कर देता हूँ । किन्तु अपनी पापराशि और कल्किाव्की 
कुटिब्ता देखकर मैं व्याकुल हो जाता हैँ और उसी ( अपने उद्घारके 
द्वी ) ब्रिषयमें चिन्ता करने लगता हैँ । 


धर्म सेतु जगमंगलके हेतु. भूमि- 
भारु हरित्रेकों अअ॒तारु लिये नरकों । 
नीति औ प्रतीति-प्रीतिषाल चालि ग्रश्ु, मानु 
लोक-बेद राखिवेकी पनु रघुबरकों | 
बानर-बिभीपनकी ओर के कनावड़े हें, 
सो पसंगु सुनें अंगु ज्रे अनुचरको! 
राखे रीतिं आपनी जो होइ सोई कोजे, वलि, 
तुलसी तिहारो घर जायकऊ है घरको॥१शश॥ 
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धर्मके सेतु भगवान्‌ संमारका कल्याण करनेके लिये और 
पृर्वका भार उतारनेके लिये ही मनुप्यके रूपमें अवतीर्ण हुए; 
नीति, प्रतीति और प्रीतिका पालन करना प्रभुका खमाव ही है 
तथा लोक और वेदकी मर्याद्वा रखना यह मी अ्रीरघुवीरका प्रग है । 
आप उुर्ग्रीय और विभीषणके ऋणगी हैं, यह बात सुनकर दासका 
अड्-अज्ज जलता है [ कि मुझपर ऐसी कृपा क्यों नहीं करते १ ] | 
अत; मैं आपकी बल्हारी जाता हूँ, अपने प्रणकी रक्षा करके 
आपसे जो बने वहीं कीजिये | यह तुल्सीदासप तो आपके घरका 
घर-जाया ( पुस्तैनी ) सेवक है। 
नाम महाराज्के निब्राह नीकों कीजें उर 
सबही सोहात, में न लोगनि सोहात हों । 
कीजे राम ! बार यहि मेरी ओर चष-कोर, 
ताहि लगि रंक ज्यों सनेहकों ललात हों॥ 
तुलसी बिलोकि कलिकालकी करालता 
कुपालको सुमाउ सम्ुग्नत सकुचात हों। 
लोक एक भाँतिको, त्रिलोकनाथ लोकबस 
आपनो न सोचु,खामी-सोचहीं सुखात हों ॥ १२३॥ 
मद्दाराजके नामके साथ अच्छी प्रकार निर्वाह करनेवाल 
( अर्थात्‌ राम-नाम जपनेवात्य ) मनसे सबको अच्छा लगता है, 
परत मैं ल्ोगोंको अच्छा नहीं लगता | अतः है राम |! इस बार 
जाप मेरी ओर कृपादटि कीजिये, आपके कृपाकयक्षके लिये मैं 
आअलायित हूं । जिस ग्रकार दरिद्र स्नेहके लिये अबका स्नेहयुक्त 
फ्कयों ( पकत्नों ) के लिये ललयित रहता है | तुल्सीदासजी 
बद्धते दं---- में करिकमछकी कराठता और कपादु प्रभुके खमावकों 


कवितावत्दी श्टर 


हर 


समझकर सकुचाता हैं | इन समय सारा संसार एक-सा हो रहा दै 
[ सनी मेरी निन्‍दा करनंआडे हैं आए त्रिहाकोनाथ होकर भी 
लोकके अर्न हैं | किन्‍्दु नुझ अपने चिन्ता नहों डे, में तो प्रभुके 
सोचने हां सूक जाता हूँ कि कहीं छोग यह न कहने लगें कि 
रामर्जी भी कलियुगने अग्ना खमाद छोड़कर कदगारहित हो गये ]। 
प्रशुकी महत्ता ओर दयाछुता 
कई 2० 
ताली लाभ लाठुप ठलात ढालची लबार, 
बार्खार छाल्यु धरनि-धन-धामको । 
तबलों वियोग-रोग-सोग, भोग जातनाको 
जुग सम लागत जावनु जाम-जामको।॥ 
तीलीं दुख-दारिद दह़त अति नित तनु 
३ थे हज ७ कि पु 
तुलसी है किकरु बिमोह-कोह-कामको | 
सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, 
जॉलों जनु भयो न बजाइ राजा रामको ॥१२४॥ 
. जबतक तुलसीदास राजा रुमका खुल्ल्मख़ुल्ल दास नहीं 
द्वो जाता तमीतक वह छोमके कारण छोढुप, छाहूची और वाचाल 
बना हुआ ठुकड़े-टुकड़ेके लिये आलायित रहता है; और प्रृष्वी, घन 
एवं गृह आदिके लिये वार-बार छचाता रहता है, तमीतक उसे वियोग 
और रोगका शोक रहता है, तभीतक उसे यातना भोगनी पड़ती 
है और तभीतक उसे परू-पलका जीवन युगके समान जान पड़ता है; 


वनीतक उसका शरीर दुःख और दरिद्रिताके कारण सर्बदा अत्यन्त 
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गुलाम है। और त्नीतक सरे दुःख तो उसके िस्‍्सेे हैं. और 
सरे सुबर दूसरोंके हैं.। ह 
होलौं मदन, दीन) दीन, सेल सपने न, 
जहाँ-तहाँ दुखी जल भाजड कलेसको । 
होठों उबेने पाथ फिरत पेटों खलाय 
चाय मुंह सहत परामो देस-देसको ॥ 
तबलों दयावनों दसढ ढुख दारिको, 
साथरीकों सोडबों, ओदियों झने खेसको । 
बबलों न भत्र जी डानकीओीउन राम, 
राजमको राजा सो तो साहेब महेसको ॥१ २५॥ 
जा राजाओके रात्रा और महेखरके भी इस है. उन 
प्रस्> माथका जब्तेक जिद्ाने भजन नहीं करता तर्मतक जीव 
(# इन और मलिन रहता है, उसे खप्लमें मी खुब नहीं मिलता, 
और जदाँ-तहाँ वह दु वी मनु बलेगका पात्र द्वोता है; तमीतक: 
५ह नंगे पैर पेट खाये और मुँद्द बाये देश-उेशका तिरत्कार 
सहन करता फिस्ता है तथा तर्म तक उसे दरिदताका दयावद्द 
और दुःसहद ढुःख घास-कसकी शब्यापर सोना और झीने खेसका 
शओढ़ना रहता है । 
ईसनके ईस) महाराजनके मदाराज) 
देवनके देव, देव ! आ्रानहुके भ्रान ह्ौ। 
_ कालहके काड, महाभूतनके महाम्ृत, 
है, करमेहके करम, निदानके निदान है। है 
: ». मिगमकी अगम, सुगम तुठसीह-सेकी .... 
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एते मान सीलरसिंधु, करुनानिधान हों। 
महिमा अपार, काहू बोल को न वारापार, 
चड़ी साहबीमें नाथ ! बड़े सावधान हों ॥१२६॥ 
है नाथ ! आप ब्रह्मा आदि ईइबरोंके भी ईश्वर, महाराजोंके 
महाराज, देवोंके देव और ग्राणोंक्े भी प्राण हैं; आप काल्के थी 
काल, महानूनेक्रे मी महा भूत, कमक्रे मी कम और कारणके मी कारण 
हैं | किन्तु वेदके डिये अगम होनेपर भी आप ठुल्सीदास-जेसे 
सावारण पुरुषके लिये सुठ्म हैं | इतने महान्‌ होनेपर मी आप 
सील्के समुद्र और करुणाक्रे भण्डर हैं | आपकी मह्विमा अपार है । 
आपकी किसी भी बाणी ( वेद-पुराण आदि ) का वारापार नहीं 
है | किन्तु इतना बड़ा प्रमुल रहने हुए भी आप बड़े ही सावधान 
हैं [ इसीसे यदि कोई अत्यन्त तुच्छ प्राणी भी आपके अनन्य 
शरगागत हो जाता हैं तो आप उसकी पूरी-पूरी चिन्ता रख्तेहैं ]। 


आरतपाल कृपाल जो राष्र जेहीं सुमिरे तेहि को तहँ ठाड़े। 
नाम-अताप-महामहिमा अँकरे किये खोटेड, छोटेड बाढ़े॥ 
सेउक एकतें एक अनेक भए तुलसी तिहुँ ताप न डाढ़े। 
प्रेम बदों प्रहलादहिको, झिन पाहनतें परमेखरु काढ़े ॥ १२७ । 


भगवान्‌ गम दीन-दुखियोंके रक्षक एवं दयामय हैं । उनका 
जिसने जहाँ स्मरण किया उमके लिये वे वहीं खड़े हो जाते हैं । 
उनके नामके ग्रभावकी बड़ी द्वी मद्धिमा है, जिसने खोटोंको 
बहुमूल्य और झोटोंको बड़ा कर दिया । उनके एक-से-एक बढ़कर 
अनेकों सेवक हुए, जिनमेंसे कोई भी आध्यात्मिकादि ज़्तिपोसे 
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सन्तम्त नहीं हुए । परल्तु ग्रेम तो में प्रड्भादका ही मानता हूँ जिसने 
पत्यरमेंसे सगवान्‌कों प्रकट कर दिया | 
क्राड़ि क्रपात, क्रपा न कहूँ, पितु काल कराल विलोकि न भागे। 
'रम कहाँ ?'सब टाउ हैं, 'खंभ्म ?”हाँ? सुनि होक नृकेहरि जागे 
ब्रेरि विदारि भए बविकराल, कहें प्रहलादहिक्े अनुरागे। 
ग्रीति-प्रतीति बढ़ी तुलसी, तवरतें सब पाइन पूजन लागे।। १२८॥ 
( हिस्यकशिपुने प्रह्मद्षीकों मारनेक्रे लिये) तल्वार 
निकाझ ढी, उसके मनमें कहीं तनिक मी दया न थी; किन्तु 
काटके समान भयद्भुर पिताको देखकर भी प्रह्ादर्जा भागे नहीं । 
और जब उसने कहा - 'ता तेरा राम कहाँ है ? तो बोले-.. 
सर्वत्र हैं ।' इसपर उसने पूछझा---क्या इस खंभ्मे भी हैं ।? 
प्र्ादजीने कहा---'हाँ?! | उनकी इस हॉककों सुनते ही नसिहजी 
प्रकट हो गये और झत्रुका नाश कर क्रोबचश बड़े मयड्टर बन 
गये | फिर वे ग्रह्मादजीके प्रार्थना करनेपर ही शामन्‍्त हुए । 
तुलर्स:दासजी कहते हैं--इससे भगवानके प्रति छोगेंका प्रेम 
ओर विश्वाप्त बढ़ गया और त्मीसे छोग पाषाण ( पाषाणमयी 
प्रतिमाओंका ) पूजन करने लगे | 
अंतरजामिहुर्ते बड़े बाहेरदामि हैं राम, जे नाम टियेतें । 
धावत थेनु पेन्द्राइ लवाई ज्यों वालक-बोलनि कान कियेतें ॥ 
आपनि वृघ्ल कहें तुठसी, कहिवेकी न बावरि बात बियेतें। 
पैज परें प्रहलादहुको प्रगटे प्रभु पाहनतें, न हियेतें ॥१२५९॥ 
बहिंगत समुगरूप मगवान्‌ राम अम्तर्यामी निराकार ईश्वरसे भी 
बड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार हाटकी व्यायो गै अपने बच्चेका 
झन्द घुनते दी सतनोंमे दूध उतार दौड़ी आती है उसी ग्रकर के 
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। हुछलसादास तो अपनी 
बाते दुसरे व्यगोंसे कहे जाने 
; प्रतिज्ञा ऋनेपर उससे ढछिये 


छ्‌ 
भूरि दई जिपमूरि, भई प्रहराद-सुधाई सुधाकी मलाई। 
रामकर तुलसा जनका जग हात भलका मलाई माई ॥१३०॥ 
.. कायर हिस्यकशिपुने करोड़ों कुचाढें को और वाल्क 
प्रहदादकों बुछकर काडकों वि दिया | पिता हिरण्यकशिपु बड़ा 
द्वी पापी था, उत्त दुश्ने प्रड्ाइजाको कड देने अपनी ओरसे 
कोई कसर नहीं रक़्ठी । उसने बहुत-सी विषमूले दीं, किन्तु 
प्रहादर्जकी साधुतासे वे अमृनकी मछाई बन गयीं । तुल्सी: 
दासजी कद्घते दैं-भगवान्‌ रामकी कृपासे संसारमें उनके साधु 
सेबककी सब ग्रकार भलाई हा होत॑ है | 
कंस करी बुजबासिन पे करतूति कुर्माँति, चली न चलाई। 
पंइके पूत सपूत, कपूत सुजाधन भो कलि छोटो छलाई ॥ 
कान्ह कृपा बड़े नतपाऊ, गद खल खेचर खीस खलाई । 
ठीक प्रतीति कह्टे तुलसी, जम होइ मलेका मलाई मलाई ॥१३१॥ 

कंसने अजवासियोंके प्रति बहुत बुरी तरहसे कुचाल की, 
फ्ल्तु उप्की एक भी चाल न चली पाएडुके पुत्र युधिष्ठिरादि 
बढ़ें साधु थे; उनके लिये कुपूत दुर्योधन छलनेमें छोटे कडियुगके 
सबने दो क्या [ अर्थात्‌ उसने भी उन्हें: छकर .पेंददुकित ५ 


अवनीस अनेक भार धद्र्नी, रिनके डस्तें सर सोच सरदाहीं । 
मानव-दानव-देव सतावन गायन घादि रच्चो जुग माहों ॥ 
ते मिलये धरि धूरि सजाधनु, जें चटते बहु छत्रकी छाडीं । 
बेद-पुरान कहें, ऊगु व।न, गुमान गो जेंद्‌ हि मावत नाहीं॥ १३ २॥। 

इस प्रथ्वीपर ऐमे अनेकों राजा हो ग्ये हैं जिनके भवके 
कारण देवतालोग चिस्तामें ही सूखे जाते थे । मनुय, राक्षस 
और देखनाओंकों सतानेके छिये एक रावग हीं क्या संयारमें 
किसीसे कम रचा गया था ? वे सब और दुर्योचन भी जो कि 
अनेकों छत्रोंकी छायातें चब्ते थे, पृश्वकी धूलिमें मिल गये | 
वेइद-पुगण बढ़ते हैं और सार संसार भी जानता है कि 
अ्रीगोविन्दको अभिमान अच्छा नहीं ढगता | 


गोपियोंका अनन्य प्रेम# 
जब नेनन ग्रीति ठई टग स्थाम सों, स्यानी सखी हठि हाँ बरदी । 
नहि जानो वियोगु-सो रोगु है आगें झुकी तब हों तेहि सो तरजी ॥। 
अब देह मई पट नेहके घाले सों, ब्यॉत करे विरद्या-दरदी | 
ब्रजराजकुमार बिना सुनु भंग ! अरंमु भयो जियको गरजी १३३ 


. # यहों ग्रसज्ञ न होनपर भी योपिय।क्य अनन्य प्रेम प्रदर्शित करनेके 
डिये ही श्रीगोताईजीने आयेके कविच कहे हैं । 
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/ अआक्ृषण्णचन्द्रक मथुरा पधार जानेपर उनकी जियोग- 
था पीड़ित कोई व्ज्वाछ्य योग सिखाने आये हुए भगवानके 
प्रेय सक उद्धव्जीओं श्रमरक्रे व्याजसे कहती है--.] हे श्रमर ! 
जिस समय मेरे नेत्रोंने इस ठगिया स्यामसुन्दरसे प्रीति जोड़ी 
थी इस! समय एक चतुर सर्खने मुझे वल्पूतंक रोका था| 
किन्तु में नहीं जानती थी कि आगे इसमें वियोग-जैसा रोग 
निकलेगा; इसलिये उस समय मैं उसपर नाराज़ हुई और उसका 
तिरस्कार किया । अब नेद टागानेप्ते मेरी देह मानो वल्न हो 
गयी है, उसे विररूपी दर्जों व्योंत रह है और हे मूंग ! छुन, 
उस ब्जराजदुऋरेके बिना काम मेरे जीका ग्राहक हो गया है | 


ओग-कथा पठई ब्र*को, सब सो सठ चेरीकी चाल चलाकी। 
उप्र जू ! क्यों न करे कुबरी, जो वरी नटनागर हेरि हलाकी ॥ 
जाहि लगे परि जाने सोई, तुलसो सो सोहागिनि नंद उलाकी । 
जानी दे जानपनी हरिको,अब था वियेगी क उ मोटि क ठाकी १ ३४ 


है उद्धवत्नी ! ब्रजको जो यह योगा सन्देश भेजा गया है 
वह सब उम्र दुश दासीकों चाझकीमरी चाह है | अब भल्॒, 
कुबड़ी ऐसा क्यों न करेगे, जिते घातक श्राकृष्णने खोजकर्‌ 
बरण किया है | विरहकी आग कंसी होता है यह तो वही जान 
सकती हैं जिसे वह छगनी है; आज कुब्जा तो नन्दनन्दनकी 
छुद्दागिन बनी हुई है [ उसे हमादी पीरका क्‍या पता ? ] किन्तु 
इससे हमें श्यामछुन्दरकी बुद्धिमा्नीका पता लग गया [ उन्हें 
कूबड़ बहुत पसंद है, इसलिये ] अब हम भी पीठपर बनावदी 
मोटरी बाँधा करेंगी [ जिससे कुबडी दिल्ययी दिया करें ]। 


१८९ उत्तरकाण्ड 
पठयो है छपदु छव्रीडें कान्ह कहेँ कहूँ 
खोजि के खबासु खामो ऋबरी-सी वालको । 
ग्यानझे गड़े या, वितु मिराको पढ़ेया, वार- 

खाह़को कड़ैया, सो बढ़ैया उर-सालकों ॥ 
ग्रीतिको वधिक, रस-री तिकी अधिक, नीति- 

निपुन, विवेकु है, निदेस देस-कालको । 
तुलसी कहें न बने, सहें ही बनेगी सब्र, 

जोगु मयो जोगको वियोगु नंद्लालको ॥ १ ३५॥ 


छाले स्यामसुन्दरने कहाँसे जेसे-तेपे दूँढकर कुबदी-जेसी 
बादाका यह श्रमरूप जड़ा उत्तम सेक्रक भेजा है | यह बड़ी 
ज्ञान बातें गदनदादा, बिना जिद्दाकें ही बोलनेवाला, बाल्की 
खाल खाँचनेवाद्य भौर हृदयकी पीड़ाकों बढ़ानेबाला है । यह 
प्रीतिका व करनेज्नठा, विशेषतया रप्तरातिकों न४ करनेआन्य 
और बड़ा नीविकृशट एवं कित्रेक़ी है। सो इसमें इसका कोई 
दोष नहीं, देश-काछफा ऐसा ही विद्ान है | तुलसीदासनी कहते 
हैं, अब कहनेसे कुछ प्रयोजन सिद्ध योड़े ही होगा, अब तो सत्र 
कुछ सहना ही पढ़ेगा; क्योंकि जब्र नन्‍्दनन्दनसे वियोग हो गया 
तब योगके लिये अवसर आ ही गया | 


विनय 


हनूमान ! हे कृपाल, लाडिले ल्खनलाल ! 
भावते मरत ! कीजे सेवक-सहाय जू। 
विनती करत दीन दूबरों दयावनों सो 
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विगरतें आपु ही सधारि लीजे भाव ज ॥ 
प्री साहिबिती सदा सीसपर विद्वस॑ति 
देवि क्यों न दासको देखाइयत पाय जू | 
खीझहूमे रीझिवेकी वानि, सदा रीक्षत हैं, 
रीजे हेंह, रामकी दोहाई, रघुराय जू ॥ १३६॥ 
है श्रीडनुमाननी ! है छाड़िलि लखनल्यछ ! है मनभावन 
मरतजी ' तनिक कृपाकर इस सेत्ककी सहायता कीजिये । यह 
दीन, दुर्वंड और दयापात्र दास आपसे विनय करता है; इससे 
यदि कोई भाव विनड जाय तो आप हां खुवार छें | मेरी खामिनी 
सदा मेरे मस्तकपर विराजमान रहती हैं; सो हे देवि | आप 
भी इस दासकों अपने चरणोंका दरशन क्यों नहीं करातीं ! हमारे 
प्रमुका तो खीझनेम भी ईझनेका खभाव हैं; वे तो सदाद्वी 
प्रसन रहते हैं | अतः रामको दुद्वाई, इस समय भी श्रीरघुनाथजी 
अवश्य ईीझ होंगे। 
बेषु विरागको, राग भरो मनु, माय ! कहें सतिभाव हों तोसों । 
तेरे ही नाथको नाम्ुु ले वेचि हों पातकी पार प्राननि पोसों ॥| 
एते बड़े अपराधी अधी कहूँ, तें कह, अंब्र ! कि मेरो तूँ, मोसों | 
खारथकों परमारथकों परिषरन भो, फिरि घाटि न होसों ॥| 
माताजी ! में तुमसे ठंक-ठीक कहता हूँ, मेरा वेष तो 
वैराग्यका-सा है किन्तु मन रागसे मरा हुआ है । तुम्हारे ही खामी- 
का नाम बेचकर ( अर्थात्‌ रामके नामपर भीख माँगकर 3) मैं इन 


पापी पामर' ग्राणोंका पोपण करता हूँ । इतने बड़े अपराधी और 
पापसे, हे माक्तः | तू यह. कद् दे क्रि “त्‌ मेरा है और मुझीसे 


हरा उत्तरकाण्ड 


उत्पन्न हुआ है। इससे मेरा लार्थ और परमार्य दोनों सिद्ध द्दो 
जयँगे; फिर मेरे अंदर शी प्रकार डी कमी नहीं रद्द जायगी | 
सीतावट-बर्ण न 
जहाँ बालमीकि मर व्याथतें झुर्निंदु साथ 
करा मरा? जपें सिख सुनि रिपि सातकी । 
सीयको निव्रास, छव-झंसकों उनमथल 
तुलसी छुअत छोह ताप गरे गातकी ॥॥ 
विटपमहीप सुरसरित समीप सो, 


.&) 


सीतावदु पेखत पुनीत होत पातकी । 
बारिपुर दिगपुर बीच बिलसति भृमि, नं 
अंकित जो दानकी-चरन-जलझ्ञतकी ॥९रे८ी 
जहाँ सप्र्षिणंका उपदेश छुनकर ई राममन्त्रको उल्ठे 
कमसे ; 'मरा-मरा! जपते हूंए वान्मीकिजी व्याधसे महामुनि साधु 
हो गये, जो अंसीताजीका निव्रासस्थान और कुश तथा छवका 
बन्‍्मस्थान था, तुरसीदासत्री कहते हैं. जहाँकी छायाका 
होते ही शरीरका सारा ताप झान्‍्त हो जाता है, वह दक्ष-राज 
सीताबट श्रीगड्वा्जके तटपर शोनायमान है । उसके दर्शन- 
मात्रसे पाती पुरुष मी पत्रित्र हो जाता है | यह स्थान वारिपुर 
और द्विगपुर इन दो गॉँबेंकि बीचमें है# और श्रीजानकीजीके 
बरणकमलेंसि अश्डित है | 
मरकतबरन परन, फल भानिक-से 
___ 'स्ते ब्छाजट उयु सुख के | ऊटाजूट उसु रूखबेष हरु है। 


$ यह स्थान प्रयाग और काशीके वीचमें सीतामदी नामसे प्रसिद्ध है। 
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सुपमाको हेरु कश्रों, सुक्रत-समेरु कंध्रों, 

संपदा सकल मुईइ-मंगलको घरु है॥ 
देव अमिमत जो समेत पति सेइये 

अतीति मानि तुलसी, बिचारि का को थरुहे। 
सुरसरि निकट सुहावनी अवनि सोहे 

रामखनीको वर कि कामतरु हैं ॥१३९॥ 


उम्के पत्ते मस्कतमणिकरे समान नील्यर्ण तथा फल 
माणिक्यके सदश £ हरे रंगके ) हैं | अपनी जठाओंके कारण वह 
ऐसा शोभा देता है. मानों वृक्षरूपमें महादेवजी ही हों | वह मानो 
इन्द्रताका पुञ्न है, अथवा छकृतका सुमेरु है किंवा सब प्रकार- 
की सम्पत्ति, आनन्द और मंगठका घर हैं | यदि थह किसका 
स्थान हैं! * अर्थात्‌ जानकी जीका निवासस्थर है । शत्तका विचार 
करके विश्वास और प्रततिपूबक उसका सेवन किया जाय तो वह 
सत्र अकारके इच्छित फरड देता हैं । वह उुन्दर भूमि श्रीगड़ञर्ज के 
पैठपर छुझोमित है; यह गमबछभा श्रीजानकीजीका वट कलियुगमें 
कल्पइक्षके समान है | 


देवघुनि पास, मनिवास, श्रीनिवास जहाँ, 
प्राकृतहूँ बट-बूट बसत पुरारि हैं। 

जोग-जप-जागको, विरागको पुनीत पीठ 
राग्रिन पे सीठ उठि बाहरी निहारिहें ॥ 

आयसु',आदेस', बात! भलो-मलो मावसिद्ध 
तुलसी बिचारि जोगी कहत पुकारि हैं। 


थे डर्सरकापण्ड 


रममगतनकों तो कामतरुतें अधिक, 
सियत्रदु सेयें करतछ फल चारि हैं ॥१४०॥ 
सावारण वल्वृक्षमें भी श्रीमहादेवजीका निवास होता है, 
फिर इसके समीप तो गडझ्जर्ज.का तट तथा मुनिवर वाल्मीकिजी- 
का आश्रम है, जहाँ श्रीत्रतातने निवरात किया था [ अतः 
इसकी मद्िमाका तो वर्गन ही वन कर सकता है? ] यह योग, 
जप, यज्ञ और वैेराग्यके छिये तो वड्ा पत्रित्र पीठ है; किल्तु रागी 
पुरुषोंको, जो इसे वाहरीं इटिसे देखेंगे, यड् बड़ा रूवा जान पड़ता 
है | तुल्सीदासनी कइते हैं कि यहाँके छोग विचारपूर्तक जो 
आज्ञाए, “"आदेश?, "मैया? भ्ादि झिट दार्ब्दोका खमावसे ही प्रयोग 
करते हैं | यह मं.ताउट रामनक्तोक्रे छिये तो कल्पबृक्षसे भी 
अधिक हैं, क्योंकि इसका सेवन करनेसे [ अर्थ, धर्म, काम और 
मोक्ष ] चारों फल करतलगत हो जाते हैं [ जब कि कल्पबृक्षसे 
अर्थ, धर्म और काम केवल तीन ही फल मिलते हैं ] । 
चित्रद्ृट-वर्णन 
जहाँ बनु पावनों, सुहावने बिहंग-सृग, 
देखि अति लागत अनंदु खेत-खूँट-सो । 
सीता-राम-छखन-निवासु, वासु मुनिनको, 
सिद्ध-साधु-साधक सबे बिवेक-बूठ-सो ॥ 
झरना झरत झारि सीतलऊ पुनीत बारि, 
मंदाकिनि मंजुल महेसजटाजूट सो। 
हुलसी जो रामसों सनेहु साँचो चाहिये तो 
सेहये सनेदर्सों बिचित्र चित्रकूट सो ॥१४१॥ 
क० रैदें-- 


कॉवथिताचली १९४ 


जद्ाँका व्रत अति पवित्र है, और पशञ्चु-पक्षी अच्यन्ब छुट्टापने 
हैं तथा जिसे खेतके ठुकड़ेके समान ( इरा-भरा ) देखकर बडा 
आनन्द होता हैं; जहाँ सीता, राम और लक्ष्मणका निवास था. 
जडाँ अनेकों मुनिजन रहते हैं तथा जो निद्ध, साधु और साधकों- 
के लिये वित्रेकरूपी दृक्षके ममान है; जद्ाँ समा झरनोंसे अति 
झीतल और पत्रित्र जक झरता रहता दे तथा मन्दाकिनी नदी 
ग्रीमह्ादेवर्जके जठाजूटके समान जान पड़ती है । तुल्सीदासजी 
कते दैं--यदि तुम्दें भगवान्‌ रामके सच्चे स्नेहकी चाह है नो 
ग्रेमपृवक अद्भुत चित्रकूटका सेवन करो । 
भोइ-दन कलिमल-पल-पीन जानि जियें 
साधु-गाइ-विप्रनके मयकों नेवारिदे । 
दीन्दी है रजाइ राम, पाह सो सहाइ लाल 
लखन समत्थ बीर हेरि हेरि मारिदे॥ 
मंदाकिनी मंजुल कमान असि, बान जहाँ 
घारि-धार घीर घरि सुकर सुधारिदे। 
चित्रकूट अचल अहेरि बै्यो घात मानो 
पातकके ब्रात घोर सावज सँपारिदे ॥१७२॥ 
मोहरूपी वनमें पापराशिरूप सावज ( दिंद्त पशु ) कलि- 
कल्मपरूप मांससे मोटे हो रहे हैं, ऐसा चित्तमें जानकर श्रीरघु- 
नायर्जने आज्ञ दी है; अतः समर्थ बीर रख़नलालकी सहायता 
पा चित्रकूट अचल अहेरी होकर उनकी घातमें बेठे हुए हैं | वे 
उन्हें ढूँढ-दूँढ़कर मारेंगे तथा इस प्रकार साधु, गौ और आझ्णोके 
मधकर दृठ्पेंगे | उसके लिये वे मन्दाकिनी-जेसी मनोहर कमान 


श्ण उच्तरकाण्ड 


नया उसके जछकी धारारूंप बाणोंकों अपने ऋरफम्लेसे पैये- 
पवंक धारण करेंगे । 


ठामि दवारि पहार ठही, लहकी कपि लंक जथा खरखोकी । 
चारु चुआ चहूँ ओर चढैं, लपरें-झपदें सो तमीचर तौंकी ॥ 
क्यों कहि जात महासुषमा, उपमा तकि ताकत है कवि कौ की । 
मानो लसी तुलसी हनुमान-हिएँ जगजीति जरायकी चौकी १४३ 


[ एक समय चित्रकूटमें दावाप्नि लगी; गोसाईजी अब उसी- 
का वर्णन करते हैं---] इस समय चित्रकूटमें डट्कर दावानल 
लगी हुई है और इस प्रकार प्रज्ववित हो रही है जेसे हनुमान्‌- 
जीने लह्कूमें आग लगायी थीं! द्वात्राग्नेकि तापसे तपकर सुन्दर 
पशु चारों ओरकों इस तरह भागे जाने हैं जेंसे लक्षामें आगकी 
ज्वाल्लऑकी लपकसे तोंसे हुए राक्षस लोग इधर-उथर भागे 
थे | उस समयकी महान्‌ शोभाका वर्णन किस प्रकार किया जाय : 
उसकी उपमाको विचारता हुआ कवि बड़ी देरसे ताकता रह 
गया हैं. [ परन्तु उसे इसके अनुरूप कोई उपमा नहीं मिलती | 
ऐसा जान पहता हैं मानो इनुमानजीके वक्षःस्थलपर मंसारकों 
जीतनेका जड़ाऊ पदक ( तमयग्रा ) खुशोमित दो | 

तीथेराजसुषमा 
देव कहें अपनी-अपना, अवलोकन तीरथराज्ञ चलो रे। 
देखि मिंटें अपराध अगाघ, निमज्जत साधु-समाजु मलो रे ॥ 
सोहे सितासितको मिलिबो, तुलसी हुरुसे हिय हेरि इलोरे । 
मानो हरे ठुंन चारु चरें बगरे सुरधेनुके घोल कलोरे ॥१४४॥ 
देवता झोग आपसमें कट्ते हैं--अरे ! तीर्यराज प्रयागका 


कविताबली १९६ 


दर्शन करने चलो । उनके द्शनमात्से बड़े-बड़े अपराध नश्ट हो 
जाते हैं; कहा अच्छे-अच्छे साधु स्नान किया करते हैं | 
तुख्सीदासजो कहत हँ--बहाँ श्रीगह्ला और यमुनाके झुश्न एवं 
व्यामत्रण जछका संगम बड़ा हीं। शोमायमान जान पड़ता है; 
उसकी तरझेंकों देखकर हृदय बड़ा हर्पित होता है; मानो इधा- 
उधर फैले हुए क्रामघेनुके शुक्वण मनोढर बछड़े दरी-दरी घास 
चर रहे हों । 
श्रीगड्भा-माहात्म्य 

देवनदी कहँ जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधारे। 
देखि चले झगगरें सुरनारि, सुरेस बनाई विमान सँवारे ॥ 
पूजाको साज़ु बिरंचि रचें तुलसी, जे महातम जाननिहारे। 
ओककऊी नीच परी हरिलोक बिलोकत गंग ! तरंग तिहारे ॥ १४५॥ 

जिम भनुष्यने गड्ास्नानके लिये मनमें जानेका विचारमात्र 
कर लिया उसके करोड़ों पीढ़ियोंका उद्धार हो गया | उसे चलता 
देखकर [ उसे वरण करनेके डिये ] देवाड्ननाएँ आपसर्मे झगड़ने 
लगती हैं, देवग़ज़ इन्द्र उसके लिये विमान बनाकर सजाने लगते 
हैं; ब्रह्माजी, जो कि उसके माहात्म्यको जाननेवाले हैं, उसके 
पूजनकी सामग्री जुटाने छगते हैं और हे गल्गाजी ! तुम्हारी 
तरब्वोका दर्शन होते ही विष्णुल्लेकमें ( उसके ल्यि ) घरकी नींब 
पड़ जाती है | अर्थात्‌ उसका विष्णुओकर्मे जाना निश्चित हो 
जाता है ]। 


त्रक्ष जो ब्यापकु बेद कहें, गम नाहिं गिरा गुन-स्यान गुनीको । 
जो ऋरता,. मरता, हरता, सुर-सादेबु, साहेबु दीन-दुनीको ॥ 


१९७ _बचरकाण्ड 


सोह मयो द्रवरूप सही, जो ईं नाथु विरंचि महेस घुनी को । 
मानि प्रतीति सदा तुलसी जल काहे न सेवत देवधु्नीकी ।१9६। 

जिस पस्नह्म परमात्माक्ो वेद सवब्याती कहते हैं, जिसके 
गुण और ज्ञनकी थाह गुर्गीजन और झारदा भी नहीं पा सकते; 
जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रठ्य करनेब्ाड, देवताओंका 
खामी तया छोक-परोकका प्रभु हें; जो ब्रह्म, शिव भोर मुनि- 
जनोंका भी खामी हेँ, निश्चय वहं। जरूरूप हो गया हैं। तुलसी- 
दासर्जी कढ़ते हैं--अरे, विश्वास करके सबंदा श्रीगड्जाजलका ही 
सेवन क्यों नहीं करता : 


बारि तिद्दारों निहारि प्रुरारि मएँ परसें पद पापु लहींगो । 
ईसु हे सीस धरों पे डरों, अभ्रुकी समतोँ बड़े दोप दंगों ॥ 
बरु बारदिं बार सरीर धरों, रघुतीरको हें तब तीर रहांगो। 
मागीरथी ! बिनवों कर जोरि, बदोरि न खोरि लगे सो कहोंगो १ ४७ 

हे गछ्लें ! तुम्हारे जल्के दर्शनके प्रभावसे यदि मैं जिष्णु हो 
गया तो अपने चरणोंसे तुम्दारा स्पश होनेके कारण मुझे पाप 
व्थोग [ क्योंकि तुम्दारा जन्म विष्णुमगवानके चरणोंसे है, और 
यदि में मी विष्णु हो गया तो अपने चरणोंसे तुम्दारा स्पर्श 
दोनेके कारण मुझें पापका भागी होना पड़ेगा]; और यदि 
मद्दादेव हो गया तो सिरपर धारण करनेसे मुझे डर हैं कि इस 
प्रकार अपने प्रमु मगवान्‌ दाह्ट॒की समता करनेके बड़े भारी 
अपराधसे दुःख पाऊँगा | इसलिये, मे हां मुझे बारंबार शरीर 
शरण करना पड़े, मैं तो श्रीरघुनाथजीका दास होकर ही तुम्हारे 
तीरपर रहूंगा | हे मागीरयि ! मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता 
हैं:--में कद्दी कत पहुूँगा जिससे फिन दोष न ब्गे | 


कवितावलों १९८ 


अन्नपूणां-माहात्म्य 
लालची ललात, बिललात द्वार-द्वार दीन, 
बदन मलीन, मन मिटे ना विश्वरना । 
ताकत सराध, के विवाह, के उछाह कह, 
डोले छोल, वृञ्डत सबद ढोल-तूरना ॥ 
प्यासेहूँ न पावे बारि, भूखे न चनक चारि, 
चाहत अहारन पहार, दारि घूर ना। 
सोकको अगार, दुखभार भरो तोलों जन 
जोलों देवी द्रये न भवानी अन्नपूरना ॥१४८॥ 
जबतक देवी अन्नपूर्णा कृपा नहीं करतीं तभीतक मलुष्य 
छालची होकर ( टुकड़े-ठुकड़ेके लिये ) व्ल्ययित होता है और 
दीन और मलिनमुख हो द्वारद्वारपर ब्रिल्विव्यता रहता हैं, परन्तु 
उसके मनकी चिन्ता दूर नहीं होती; कह्ढीं श्राद्ध अथवा विवाह 
अयवा कोई उत्सव तो नहीं, इस बातकी टोहमें रहता है, चम्नल 
होकर इधर-उधर घूमता है और यदि कह्ढीं ढोल या तुरद्दीका शब्द 
होता है तो पूछता है [ कि यहाँ कोई उत्सव तो नहीं है ! ]। 
प्यास लगनेपर उसे जल नहीं मिल्ता, भूख होनेपर चार चने भी 
नहीं मिलते, पहाइके समान मोजनकी इच्छा होती हैं, परन्तु पूरेपर 
पड़ी दाल भी नहीं मिलती । इस प्रकार वह शोकका आश्रयस्थान 
और दुःखके भारसे दबा रहता है । 


शद्डूर-स्तवन 
मस्त अंग, मदन अनंग, संतत असंग हर । 
सीस गंस, गिरिजा अध्ेंग, भूषन झुजंगबर ॥ 


१९९ :... उर्सरंकाप्ड 


मुंडमाल, बिधु बाल माल, डमरू कपालु कर | 
बिचुधदूंद-नवकुसुद-चंद, सुखकंद खलघर ॥| 
त्रिपुरारि तिलोचन, दिग्बसन, बिषभोाजन, भवभयदहरन | 
कह तुलसिदासु सेवत सुलभ सिव सित्र सित्र संकर सरना॥। १४९॥ 
श्रीमहादेिवनी शरीरनें मत्म रमाये रहते हैं, वे कामदेबका 
दल्न करनेवाले और सर्वदा असंग हैं | उनके सिरपर श्रीगड्जाजी 
हैं, अर्पाज्रमं पार्बतीजी हैं तथा अच्छे-अच्छे सर्प ही उनके 
आभूषण हैं. | उनके गलेमें मुण्डमाछा हैं, मस्तकपर द्वितायाका 
चन्द्रमा है तथा दायोंमें डमह और कपार सुशामित हैं। 
देवताओंके समाजरूपी नवीन कुमुद-कुछुमके ये झूलधारी 
भगवान्‌ शह्ूडूर साक्षात्‌ चन्द्रमा हैं | वे छुल॒की जड़, .त्रिपुर 
देस्पके शत्रु, तीन नेत्रोवाले, दिगम्बर, विपभोर्जी एवं संसारका 
मय निवृत्त करनेत्रले श्रामहाइत्रजी भजन किय जानेपर बड़ी 
घुगमतासे प्राप्त द्वी जाते हैं; में उन अश्रीशिवशहूस्का शरण हूँ। 
गरल-असन दिगबसन ब्यसनभंजन ऊनरंजन | 
कुंद-ईंदु-कर्पूर-गौर सचिदानंदघन ॥| 
बिकटबंष, उर सेप, सीस सुरसरित सहज सुचि । 
सिवर अकाम अमिरामघ।म नत रामनाम रुचि ।| * 
कंदपंदपे दुगेम दमन उमारमन शुनमवन हर | 
त्रिपुरारि ! त्रिदोचन | त्रिगुनपर ! जिपुरमथन ! ज्य त्रिद्सबर |! 
जो बिंत भक्षण बरनेताले, दिग्म्बर, दु:ःखद्दारी, मछमन 
(इन, कुन्द, चन्द्र एवं कपूरके समान गैखण, सचिदानन्दघन 
और क्किट वेषघार्री हैं; जिनके हृदयपर दोषी और मस्तकपर 


कवितावली धर 


लगावसे ही परम पत्रित्र श्रीगड़ा्जी विराजमान हैं, जो कल्याण- 
लरूप, कामनाशझून्य और सौन्दर्यधाम हैं तथा जिनका रामनामरें 
नित्य रुचि हैं, कामदेवके दुर्गम दर्पका दमन करनेवाले उन 
उमारमण गुणमन्दिर पापापहारी त्रिपुरारि त्रिनयन त्रिगुणातीन 
त्रिपुरविदारण देवेश्वकी जय हो, जय हो | 


अर अंग्र अंगना, नाम जोगीस, जोगपति | 

विपम-असन, दिगवसन,नाम विस्पेसु, विखगति ॥ 

कर कपाल, सिर माल ब्याल, विष-भूति-विभूषन । 

नाम सुद्ध, अविरुद्र, अमर, अनदद्य, रृपन ॥ 
बिकराल-भूत-बेताल-प्रिय. भीम नाम, भवभयदमन | 
सब बिधि समर्थ, महिमा अकथ, तुरुसिदास-संसय-समन ॥ 


अहो ! जिनके अर्थाज्िमें पार्वतीजी रहती हैं, परन्तु जिनका 
नाम योगीश्वर अथवा योगपति है, जिनका भाँग-धत्‌रा आदि 
विषम भोजन तथा दिशाएँ ही बल्न हैं, किन्तु जो विश्लेश्रर और 
विश्वके आश्रयस्थान कहते हैं; जिनके हाथमें कपाछ, सिरपर 
सपोंकी माल और इरीरमें हाल्ाहछ विष और भस्मकी ही शोभा 
है, किन्तु जिनका नाम शुद्ध, अविरुद्र, अमर, अमछ और निर्दोष 
है; जिनका विकराछ-भूत-वेताढ-प्रिय ऐसा भय्जर नाम है किल्तु 
जो मव-भयका नाश करनेवाले हैं, तुलुयीशसुजी कहते हैं--..3े 
महादेवजी सब प्रकार समर्थ हैं, उनकी महिमा अकषनीय हे 
और वे मेरे सन्देहोंकी निदृत्ति करनेवाले हैं | पे 


. . भूवनाथ मयहरन मीम सयमवन भूमिधर | 
मल्लुसंत भगवंत सृतिभूषन धजंगबर ॥ 


मै उष्तरकाग्ड 


भत्य माववलछम मवेस भव-भार-विर्भजन | 

भूरिभोग.. भेग्व कुशोगगंडन उनरंजन ॥ 
भारती-बदन विषप-अदन सिद्र ससि-पतंग-पावक-नयन । 
कद तुझसिदासु किन भजसि मन भद्गसदन मदनमयन ॥१५२॥ 


जो भूततोके ज्वामी, सत्र प्रकारके भय दूर करनेवाले, भयंका 
नयके आश्रयस्थान. भूमिकों धारण करनेवाले, तेजोमय, ऐख्र्य- 
वानू। भस्म और सर्परूण आडृूपण धारण करनेवाले, कस्याण- 
स्वरूप, मावप्रिय. संसारके स्त्रामी और संसारके भारकों नष्ट करने- 
बाले हैं; जो मह्यन्‌ भोगदाढं, मषण, कुयोगका नाश करनेवाले, 
मक्तोको आनन्दित करनेत्राले, सरस्वतीरूप मुखत्राले, विषमोजी, 
कल्यागस्वरूप, चन्द्रमा, सूर्य और अम्निरूप नेत्रोवले तथा 
कल्याणबराम और कामदेवका नाश करनेत्राले हैं; तुलसीदास 
कट्ते हैं---हे मन ! तू उनका मजन क्‍यों नहीं करता : 


नागो फिरे कहे मागनों देखि “न खाँगो कछ',जनि मागिये थोरो। 
रॉकनि नाकप रीक्षि करे तु उसी जग जो जुरैं जाचक जोरों ॥ 
नाक सँवारत आयो हो नाकद्ठि, नाहिं पिनाकिद्दि नेक निद्दोरो । 
ब्रक्ञा कदे,गिरिजा ! सिखवों पति रावरो,दानि है बावरों भोरो ॥ 


ब्रच्माजी कहते हैं--े पार्वति ! तुम अपने पतिकों समझ 
दो--यह बड़ा बावछा और भोल्म दानी है। देखे खयं तो नंगा 
फिरता है; परन्तु यदि किप्ती यावक्जो देखता दे तो कद्ठता है. कि 
बोडा मठ माँगना, यहाँ कुछ कमी नहीं है। संसारमें जितने 
याचक जोड़े छुट सकते उन्हें जुअकर उन सब केंग्ा्ेकरे प्रसन्न 
इाकर इन्द्र क्र देता है। उनके डछिये खगे तेयार करते-करते 


कंघितायली २०५ 


मेरा नाकमें दम आ गया हैं, परन्तु पिनाकी € पिनाकपाणि 
महादेव 5 मेरा कुछ भी अहसान नहों मानते | 
बिषु पावकु व्याल कराल गरें, सरनागत तो तिहूँताप नडाढ़े | 
मृत-बेताल सखा, भव नाछ्ु, दे पलमें भवके भय गाद़े ॥ 
तुलसीसु दरिद्रसिरोमनि, सो सुमिरें दुख-दारिद होहिं न ठाढ़ें । 
भीनमें भाँग, धतूंराई आँगन, नागेके आगें हैं मागने बाढ़े॥ १ ५४॥ 
यह खय॑ तो गहेमें भयज्लर विष्र और मीषण सर्प तथा 
[ नेत्रोंम ] अग्नि घारण किये हुए है किन्तु इसके शरणागत तीनों 
तापसि दुःख नहीं होते। इसके साथी तो भूत-वेताछादि हैं और 
नाम भी 'भवः हैं परन्तु यह मव ( संसार ) के भारी भय्योको 
पलमरमें नष्ट कर देता है | यह तुछ्सीका खार्मी ( महादेव ) 
हैं तो दरिद्रशिसेमणि-सा, किन्तु इसका स्मरण करनेपर दुःख 
और दारिद्रय ठहरने नहीं पाते | इसके धरमें केवछ भाँग है और 
आँगनमें केवक धरा; परन्तु इस नंगेके आगे माँगनेवाले निरन्तर 
बढ़ते ही रहते हैं । 
सीस बसे बरदा, वरदानि, चढ़थों बरदा, घरन्यों बरदा है। 
धाम घतूरो, बिभूतिको कूरो, निवरासु जहाँ सब ले मरे दाह |। 
ब्याली कपाली है ख्याली,चहूँ दिसि भाँगकी टाटिन्हके परदा हैं। 
. रॉकसिरोमनि काकिनिभाग बिलोकत छोकप को करदा हैं (५५ 
इसके मस्तकपर वरदायिनी गद्डलाजी विदजताी हैं, खय॑ भी 
कऋदायक अथवा श्रेष्ठ दानी है, बरदा ( वेल ) पर ही चढ़ा हुआ 
ह और इसकी गृद्विणी भी वरदायिनी पार्वती हैं | इसके घरमें 
पदत और मस्मका द्वी ढेर है तथा इसका निवासस्थान वहाँ हे जहाँ 
सदर ल्मेंग मु्दोकी ले जाकर जछाते हैं [यह सर्प ओर कपार धारः 


र्ब्३े । 


करनेवाद्य बड़ा कौतुका हें: इसके बरमे चारों ओर नंगी 
ठड्ियोंके परदे लगे हुए हैं । यह आधजो दमई की देसियतवाल 
कंगालोंके शिरोमशिकों मी व्ाकयाल बना देता हैं | 
दानि जा चारि पदाग्थको. त्रिपुरारि, तिहूँ पुर सिरटीको । 
भोरों भला, मले मायको मखो, मलोई कियो सुमिरें तुलसीको ।! 
ता बिन्ु आसको दास भयो. कब्रईँ न मिट्यो लघु लालचु जीको । 
साधो कहा करि साधन नें. जो पे राधा नहीं पति पाखतीको ॥ 
जो अथ, धरम. काम ओर मोक्ष--इल चारों पदार्योक्ता दाता 
है. ब्रिपुरासुकक्का ब् करनेशला और दीनों ख्ोकोंमे सबका 
मिस्मीर त्ना दुआ है . जो डा भोला हे, केवल शुद्ध भावका 
नूखा है दया स्मरण करनेरर लिसने तुख्सीदासका भी सतत ही 
किया है, उसका टोइकर त्‌ जिय्योकी आशाका दाल बना हुआ 
है. किन्दु तुम्हार जोक तुच्छ लोभ करनी नष्ट नहीं हुआ । 
: तुलसीदास कहते हैं- . यदि वते पावतीपति भगवान्‌ 
शाहुरकी आराबना नहीं की तो बहुत-से साधन करके भी क्‍या 
फूल पाया ! 
जात जरे सब लोक बिलाकि तिलाचन सं विषु लाकि लियो है । 
पान कियो विष, सूपन भो, करुनावरुनालय सहूँ-हियो हैं॥ 
मेरोह फोरिब जोसु कपारु, किधों कछ काहूँ लखाइ दिया हे । 
काहे न कान करो बिनती तुलसी कलिकाल बेहाल कियो है ॥ 
सम्पूर्ण लोक जले जा रहे हैं यद्द देश्कर त्रिनयन मगवान्‌ 
अहूरने उस द्वालाह्व्। विषकों डपुककर लिया और शीछ्तासे 
पी डिया | इससे वह विष आपका आभृूबण हो गया | है खार्मी ' 
आपका हृदय तो करुणाका समुद्र है । माद्धम नहीं, मेरा माग्य ही 


ऊषिसावली श्र 


फोड़ने योग्य हैं अथवा आपडईाको किसाने मेरा कोई दोष दिखा 
दिया है । हें शह्लर ! इस तुल्सीको कल्कालने व्याकुछ कर 
दिया है; आप इसकी प्राथनापर ध्यान क्यों नहीं देते : 
खायो कालकूडु, भयो अज़र अमर तनु, 
अवनु मसानु, गथ गाठरी गरदकी। 
डमरू कपाड कर, भूपन कराल ब्याल, 
बावरे बड़ेकी री बाहन बरदकी ॥ 
तुलसी विसाल गोरे मात विलूसति भूति, 
मानों हिमगिरि चारु चाँदनी सरदकी | 
अथ्थ॑-घर्म-काम-मोच्छ बसत बिलोकनिमे 
कासी करामाति जोगी जागति मरदकी | १५८॥ 
( महादेवजीने ) काछकूट विष खाया था, किन्तु उनका 
शरीर अनर-अमर हो गया | अब्र इ्श्ान दी उनका नित्रासस्थान 
है और भस्मकी पोठछी ही उनकी सम्पत्ति है | द्वाथर्में डमरू 
और कपाछ हैं, भयंकर सर्प द्वी उनके आभूषग हैं तथा उस 
अत्यन्त बावले महादेवकी बेंलकी सवारीपर ही बड़ी रीझ्ष ( रुचि ) 
है । तुल्सीदासजी क्दते हैं---उसके अति विशाल गौर शरीरपर 
बिभूति सुशोमित है. | सो ऐसी जान पड़ती है मानो छ्विमाल्य 
पर्वतपर शरत्काढीन चन्द्रिका छिटक रही हो | अर्थ, धर्म, काम 
और मोक्ष--ये तो उसकी इृष्टिमें द्वी विराजते हैं, उस मर्द योगीकी 
करामात काशीमें प्रकट द्वो रद्दी है | 
- पिंगल जठाकलापु माथेरें पुनीत आपू, 
पावक नेना प्रताप अपर अस्त हैं। 


अर डे्तरकाण्ड 


लोयन बिसाल लाल, सोदे बालचंद्र भाल 

कंठ कालकूठ, ब्याल-भूषन घरत है ॥ 
सुंदर दिगंबर, विभृूति गातः माँग खात, 

रूरे सूंगी पूरें काल-कंटक हरत हैं। 
देत न अधात रीक्षि, जात पात आकड़ीके 

मोरानाथ जोगी जब ओढर ढरत हैं ॥१५९॥ 


उनका जटठजूट पिंगलवर्ण है. मस्तकपर परमपकित्र गल्ा- 
जछू मुशोमित हैं | तथा उनके नेत्रस्थित अ्निकी ज्योति उनकी 
भौंद्ोपर दमकती हैं । उनके नेत्र विज्ञा८ और अरुणवर्ण हैं. 
ऋ्यटपर द्वितीयाका चन्द्र शोमायमान हैं. गलेमें काल्कूट विष हैं- 
तथा वे सर्पोकि आभूषण धारण किये हुए हैं | उनका अति घुन्दर 
दिगम्बर त्रेष हैं और वे शरीरमें भस्म रमाये रहते हैं, माँग खाते 
हैं तथा सींगका मनोह्वर शब्द करके कालरूपी कण्टकको निद्ृत्त 
कर देते हैं | मिस समय वे मोल्यनाथ योगी वेतरद् असन्न ढोते हैं 
उस समय वे डेते-देते अघाते नहीं ऑर स्र्य आकके पत्तसि ही 
रीझ जाते हैं | 


देत संपदासमेत श्रीनिकित जाचकनि, 
मवन विभूति-माँग, दृपम बहनु हैं। 
नाम बामदेव दाहिनों सदा असंग रंग 
अद्ध अंग अंगना- अन॑गकों महनु है | 
तुलसी महेसको प्रमाव॒ माही सुगम 
निगम-अगमहको जानिबो गहनु दे। 


कवितावली २९०६ 
भेष तो मिखारिको भयंकररूप संकर 

दयाल, दीनवंधु दानि दारिददहनु है ॥१६%७॥ 

जा मॉगनेवाकोी संच्यन्तिसह्ठित श्रीसम्बन्न. अथया 
व्मीजीका भवन अर्थात्‌ बेकुप्ट » भवन देते हैं: किन्तु जिनके 
घरमें केवल विभूति " भस्म - और भाँग है और चढ़नेके लिये 
जिनके वेल्की सवारी हैँ, जिनका नाम तो 'बामदेब' है, किन्तु जो 
सर्वदा सबको दाहिने / अनुकूछ ) रहते हैं, सदा असंग ( निर्लेपता 
का ठाट रहनेपर भी जिनके अध्ञिमें पार्बतीजी रहती हैं तथा जो 
कामदेषका मथन करनेवाले हैं | तुल्सीदासजी कहते हैं---उन 
श्रीमहादेवजीका प्रभाव भाव / भक्ति ) से ही सुलूम है, नहीं तो 
बेद-शाखके लिये भी उसका जानना अत्यन्त कठिन है | उनका 
बेष तो मिक्षुकोंका-सा है तथा रूप भी बड़ा भयानक है, किन्तु वे 
शझ्नर ( कल्याण करनेवाले ), दीनवन्धु. दयामय, दानिशिरोमणि 
तया दारिद्यका नाश करनेगाले हैं । 


चाहै न अनंग-अरि एकौ अंग मागनेको 

देवोई पे जानिये, सुभावसिद्ध वानि सो । 
बारि बुंद चारि त्रिपुरारिपर डारिये तो 

देत फल चारि, लेत सेवा साँची मानि सो ॥ 
तुलसी मरोसो न भवेस मोरानाथकों तो 

कोटिक कलेस करो, मरो छार छानि सो । 
दारिद दमन दुख-दोष दाह दावानल 

दुनी न दयाल दूजो दानि खलपानि-सो ॥१६१॥ 
मदनमथन मग्लान्‌ श्र मॉँगनेवालेसे [ घोडशोपचारमेंसे | 
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किसी भी अंगकी इच्छा नहीं करते; वे तो केक देना ही जानते 
हैं, यह उनकी खभावसिद्ध आइत है, यदि उनपर पानीकी चार 
बूँदे भी डाल दी जाये तो उस ही ये सच्ची सेवा मान छेते हैं 
और उसके बदलेमें चारों फल दे डालते हैं | तुख्सीदासजी कइते 
हैं--.यदि तुम्हें विज्लेश्र मगवान्‌ मोझछानायका भरोसा नहीं है 
तो भले ही करोड़ों क्रेश करों और खाक छान-छानकर मर जाओ 
( पहले कुछ पड़नेका नहीं : संसारमें शूल्पाणि श्रीमहादेवजीके 
समान दाखियकों दूर करनेवाठा तथा दुःख और दोषादिका 
दहन करनेके लिये दावानल्रूप कोई दुसरा दयारु दानी नहीं है | 


क्राहेको अनेक देव सेवत जागे मसान, 
खोबत अपान, सठ ! होत हि प्रेत रे | 
काहेको उपाय कोटि करत, मरत घाय, 
जाचत नरेस देस-देसके, अयचेत रे॥ 
तुलसी प्रतीति बिनु त्यागे तें प्रयाग तनु, 
धनह्दीके हेत दान देत कुरुखेत रे | 
पात दे धत्रेके दे, भारें के, भवेससों, 
सुरेसहुकी संपदा सुभायसों न छेत रे ॥१६२॥ 
अरे अनेक देवताओंकी उपासनामें छगा रहकर मशान 
क्यों जगाता है : भरे मूर्त ! इस प्रकार त्‌ अपनी प्रतिष्ठा खोकर 
आग्रहपूवक ग्रेत क्‍यों बनता है ? अरे अज्ञानी ! व्‌ करोड़ों उपाय 
करके दौड़-दौड़कर क्यों मरता है? तया देश-देशके राजाओंसे 
क्यों याचना करता फिरता है? तुल्सीदासजी कहते हैं-बिना 
विश्वासके ही तू प्रयागमें देहत्यग करता दे। तथा पनके लिये 


कंविदावली - 


ही व्‌ दुरुक्षेत्रमं दान देता हे * [ उससे भी तुझे क्‍या छाम होगा! ' 
अरे ! भवनाथकों दो धत्रेके पत्ते देकर और इस प्रकार उन्हें 
भुलछ्वा देकर उनसे सहजहीं्म इन्द्रकी सम्पत्ति क्यों नद्वीं ले लेता ? 
स्यंदन, गयंद, बाजिराजि, भले, भदे, भट, 
घन-धाम-निकर करांनहूँ ने पूंज कब । 
बनिता वबिनीत, पूत पावन साहावन, आं 
बिनय, विवेक, विद्या सुभग सरीर ज्य ॥ 
इहों ऐसो सुख, परलोक सिवलोक ओक, 
जाको फल तुठसी सो सुनी सावधान हे । 
जानें, विनु जानें, के रिसानें, फेलि कबहुक 
सिवहि चढ़ाएं हेंहेँ वेलके पतोवा दे ॥१६३॥ 
जिसके यहाँ रथ, हाथी और घोड़ोंकी कतारें छगी हुई हैं, 
अच्छे-अच्छे योद्धा तथा धन-बामकी भी अधिकता है और जिसकी 
करनीको भी कोई नहीं पहुँच सकता; जिसकी ब्ली अत्यन्त विनीत 
पुत्र बड़ा सदाचारी और सुन्दर तथा जिसे विनय, विवेक, विदा 
और छुन्दर शरीर प्राप्त है | तुब्सीदासजी कहते हैं--इस प्रकार 
उसे जो यहाँ ऐसा छुव प्राप्त है और परलोकर्मे शिवलोकमें स्थान 
मिल्ता हैं, यह सत्र फछ जिस कर्मका है उसे सावधान होकर 
सुनो---उसने जानकर, बिना जाने, रूठकर अथवा खेलमें ही 
किसी समय श्रीमहादेवजीपर बेल्के दो पत्ते चढ़ा दिये होंगे | 


रति-सी खनि, सिंधुमेखला अवनि पति 
* * ओनिप अनेक ठाढ़े हाथ जोरि हारि के । 
बैंक्दा-समाल देखि लाज सुरराज्इकें 
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सुख सब विधि विधि दीन्‍्हे हैं सशरि के ॥ 
' इहोँ एसो सुख, सुरलोक सुरनाथपद, 
ज्ाको फल तुछसी सो कहेगो ब्रिचारि के । 
आकके पताबा चारि, फू के घतुरुके 
दीन्हे हुई बारक पुगरिरर डारिक ॥25४॥ 
जिमके रतिक्रे समान सुन्दरी भ्री हैं, जो आतनुद्र भूमण्डल- 
क्या अधियतति है, जिनमे पराल्त होकर अनेकों राजादोंग हाथ 
जोड़े खड़े रहते हैं, जिसकी सम्रत्ति और साज-समाजकों दे ब- 
कर देवरा इखकों मो छजा हांती हैं; इसे प्रकार जिसे बिताने 
सभी प्रकारके सुत्र जुठ़्कर दिये हैं । जिते इस स्येका रेसा 
छुव है और परञंकर्म इशपद ग्राम होता हे, उये यह सत्र जिस 
कर्ंका फल मिला हैं, उसे तुलसादात जिचरकर कहता है--. 
उसमे या तो आकक्ते चार पत्ते अथत्रा दो पत्रेके छूछ एक बार 
मद्भादेवजापर डाल दिये ढ्वोंगे। 
देवसरि सेत्रों बानदेव गा रशायरेहीं 
नाम रामहीके मागि उदर भरत हों। 
दीवे जाग तुलसी न लेत काटूको कठुक, 
लिखी न भऊाई माऊ, पाच न कंरत हों ॥ 
एते पर हूँ जो कोऊ गारों हे जार करे 
ताऋझा जार, देव ! दान द्वार गुृदरत हों | 
पाई के उरादनों उगाइनों न दीजों मोहि, कट 
काउकठा कामोनाथ कई निररत हों ॥?६५॥ 
है श्रीमद्धादितजो ! मैं आपद्वोका पुरमें रहकर अ.बकजीका 
कू० १४-- 
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सेवन करता हूँ तथा रामके नामपर टुकड़े माँगकर पेठ भरता 
हूँ । यह तुछ्सा कुछ देने योग्य नहीं हैं, तो किसीका कुछ छेता 
भी नहीं; भछाई तो मेरे भाग्यमें ही नहीं छिखी, परन्तु मैं कोई 
बुराई भी नहीं करता | इतनेपर भी यदि कोई व्यक्ति आपका 
: भक्त कहलछामकर मी मुझसे बलात्कार करता है तो उसका वह 
त्रेल्मयोग दीन होकर आपके द्वारपर निवेदन कर देता हूँ। हे 
_काशीनाथ - : मेरे प्रभु श्रीरधुनाथर्तसे ] उछाहना पाकर मुझे 
उछाहना मत देना / कि ठुमने मुझे अपने कश्की सूचना क्यों 


नहीं दी ] | इसलिये मैं काव्की करतत आपसे कहकर छूुड्ी 
ले लेता हूँ ।# 


चेगे ग़मराइक्रा, सुजस सुनि तेरो, हर ! 
पाहू तर आई रों सुरसरितीर हों। 
बामदेव ! रामको सुभाव-सीढल जानियत 
नातो नेह जानियत रघुबीर भीर हों॥ 
अधिभृत बेदन विषम होत, भूतनाथ ! 
तुलसी बिकल, पाहि ! पचत कुपीर हों | 
मारिये तो अनायास कासीवास खास फल, 
ज्याइथे तो कृपा करि निरुजसरीर हों ॥१६६॥ 
हे शहर ! मैं महाराज रामका दास हूँ, आपका सुयश 
घुनकर आयके चरणोंमें श्रीगद्ाजीके तठपर आ बसा हूँ । हे 
# गोसाईजीकी बढ़ती हुई प्रतिश देखकर काशके वहुत-से विद्वानो- 
को सहन नहीं हुईं | वे लोग तरह-तरहसे उन्हें कष्ट पहुँचानेका प्रयक्ष करने 
लगे | उस समय गोसाईजीने यह कवित्त रचकर श्रीमहादेवजीके यहाँ 
* फंस्ियांद की । 
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महादेवजी ! आप श्रीरघुनाथजीका झीछ-खमाव और हमारा स्नेह- 
सम्बन्ध तो जानते हीं हैं; में श्रीरामचन्द्रजीसे ही डखता हूँ। 
है भूतनाय ! मेरे इस आधिभीतिक्त शरीर बड़ी प्र पीड़ा हो 
रही है, इससे तुझतादास बहुत व्याकुछ हैं; इस कुस्सित पीड़से 
में घुछा जाता हूँ. आप रक्षा कीजिये। इससे तो यहि आप मार 
दें तो अनायास ही काशीआसका मुख्य फछ प्राप्त हों जाय और 
यदि जिलाना चाहें तो क्या करके मेंग झरोर नीरोंग कर 
दीजिये |& 


जीवेकी न लालसा, दयाल महादेव ! मोहि, 
माठुम है तोहि, मरिबि$कों रहतु हों। 
कामरिपु ! रामके गुलामनिक्रों कामतरु ! 
अबलंब जगद॑व सहित चहतु हों॥ 
रोग भयो भूत-सो, कुम्त भयो तुऊमी हो, 
भूतताथ, पाहि ! पदयंकज गहतु हों। 
ज्याइये तो जानकोरमन-जन जानि जियेँ 
मारियि तो मागी मीचु घूथियें कहनु हों ॥ १६७॥ 
है दयामय महारेवजा : मुझे जीवित रहनेक्ली इच्छा नहीं 
है | यह आप जानते ही हैं कि में मरनेके ही लिये [ काश पुरीमें 
रहता हूँ । हे कामारि ! आप भगवान्‌ रामके दासोंके लिये कल्प- 
वृश्षके समान हैं, में जगन्माता पार्वताजीके सहित आपका आश्रय 
चाइता हैँ | [ भेखर्जाकी प्रेरगासे ] यह रोग भूनकी तरह मेरे 
था | उस समय उन्होंने इन तीन कवि ते द्वारा श्रीविश्वनायक्री प्रार्थना की थी। 
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पीछे लग गया है, जरस्‍्वे वार्ण इस टुल्सीदासवोी बड़ी कष्ट 
हो रहा हैं | अत: हे भूतनाथ ! आप रक्षा कीजिये; मैं:आपके 
चरणकमल पकडता हूँ । यदि मुझे जिलाना है तो जानर्कीवल्मं- 


का दास जानकर मिलाइये और यद्दि मारता हैं तो आपसे साफ- 


साफ कहता हूँ मुझे मुँदरमांगी मौत दीजिये [ अर्थात्‌ मृथु तो 
मैं खयं भी माँगता हूँ; वह ठुझे ग्रसन्नतापूतरक दीजिये || : - 


भूतमव ! मवत पिसाच-सृत-प्रेत-प्रिय, 
आपनो समाज सित्र आपु नीझ डानियें। 
नाना वेय, बाहन, विभूषन, बसन, बांस, 
खानपान बलि-पूदा-विधि को बखानिये ॥ 
(_मके गुटामनिकी रीति, प्रीति रधी सब; 
सबसों सनेह, सबहीकों - सनमानिये । 
तुलसीकी सुधरे सुधारे भृतनाथेद्ीके ““ 
मेरे माय- बाप गुरु संकर-भवानिये ॥१६८॥ 
हे पत्च महाभूतोंके कारशखरूप शिवजी ! आपको भूत, 
ग्रेत एवं पिशाच प्रिय हैं, आप अपने संमाजंकों अच्छी तरह 
ज्ञानते हैं । उनके- वेष, बाहन, आखसूपय, वेब, निसस्थान, 
खान-पाने, बलि और. पूजाबिधि अनेक ग्ंकारके-हैं, . उनके कौन 
चंणन कर सकता है ४ रामके दारसोंका ज्यंवदारं और प्रम जौ 
सीघा-सादा . दोता है, वे समीसे प्रेम रखते .हैं. औरः समीका 
रूमान करते, हैं. । [ अठः मेरे. व्यवद्वारसे “मेरा सम्मान:ब्ढ़ा 
देखूपंर .जो. मैस्॒जीने मुझे -दण्ड दिया हैं; उसमें मेरा -क्या अपराध 
है] अब तुल्संदासका बाढ़ तो .अमूतनाथके सुफस्नेसे ही 


श्शई डशषर्क्रात्क 


सुधरेगी--मेरे माता-पिता और गुरु दो श्रीशइ्कर और पार्वतीजी 
दी हैं. । 
काशीमें महामारी 
गोरीनाथ, भोरानाथ, मत भवानीनाथ ! 
विश्लनाथपुर फिरी आन कडिकाउकी | 
संकर-से नर, गिरिजा-सी नारी कामीवासी, 
बेद कही, सही समिप्तेखर क्रतराउकी ॥। 
छप्मुखन-गनेसत तें महेसक्रे पियारे छोग 
बिकड़ विद्ोक्रियत, नगरी विहाऊु की । 
पुरी-मुखेलि केडि कादत किराव कि 
निदुर निद्यारिये उघारि डीठि भाठकी ॥१६९॥ 
हे पार्बतीपते ! हे भोअन'थ ! हे भवानीपते ! इस विश्वनाथ- 
पुरी-काशंमें आज कलिकाठ्की दृह्ाई फिरी हुई है। काशामें 
रहनेंताले पुरुष शड्डुस्ते समान हैं और ब्वियाँ पांतीजीके सब 
हैं-.रेसा बेदने कहा है और इसपर कृपाइु च-द्रशेवरकी भी सदी 
है; किलु हे महेश ! आज [ कलिके प्रतापमे ] वे छोग जो. 
शइ्डुरकों पशानन और गणेशसे भी प्यारे हैं, बड़े ब्याकुल दीव 
पड़ते हैं, सारो काशीपुर्रकों ( इस कलिने ) वेहाल कर दिया 
है | यह कलिरूप निप्रुर किरात आपकी पुरीरूप कम्पछ्ताको 
खेलद्वी में काट रह हैं | इसे अपने मस्तक्रका नेत्र खोलकर देखिये । 
ठाकुर महेस, ठकुराइनि उमरा-सी जहाँ, 
लोक-वेद हूँ बिदित महिमा ठदरकी । 
भ्रठ, .छुद्रमन, . पृत ... गनपति-सेनापति 


कवितावली +44 । 
कलिकालकी कुचाल काह तो न हरकी ।॥ 


बीसीं विखनाथकी बिसाद बड़ो वारानसीं, 
वृजझिये न ऐसी गति संकर-सहरकी । 
कैसे कहे तुलसी द्पासुरके बरदानि 
बानि जानि सुधा तजि पीवनि जहरकी ॥१७०॥ 
जहाँके महादेवजी-जेसे खामी और पार्ततीजी-जेसी खामिनी 
हैं तथा लोक और वेदमें मी जिस स्थानकी महिमा प्रसिद्ध है, जहाँ 
रुद्रके गण ही योद्धा हैं और श्रीपशनन एवं गणेशजी सेनापति 
हैं, वहाँ भी कलिकी कुचाल्कों किसीने नद्वीं रोका | इस विश्वनाथ- 
की वीसीमें उस वारागणसीमें बड़ा भागे विषाद छाया हुआ है; 
शइरके नगरकी ऐसी दुदशा है कि पूछो मत । वे भस्मासुरको 
वर दउेनेतवाले ठहरे, उनका अमश्ृत छोइकर विप पीनेका खभाव 
जानकर भी तुल्सीदास उनके विपयमें किस प्रकार कोई बात कह 
सकता है ! [ अर्थत्‌ उनका तो खमाव ही उल्टा है, इसलिये 
नगरकी चिन्ता न कर यदि वे कब्यिगको पाले हुए हैं तो कोई 
आश्चर्य नहीं । ] 


लोक-बेदहूँ_ विदित बारानसीकी बड़ाई 
ु वासी नरनारि इस-अंबिका-सरूप हैं। 

, कालनाथ कोतवाल, दंडकारि दंडपानि, 
सभासद गनप-से अमित अनूप हैं।॥ 

तहाँऊँ कुचालि कलिकालकी कुरीति, कंधों 
जानत न मूह इद्ों भृतताथ सूप दें। 


श्र्‌< उत्तरकाण्ड 


ः फर्ड फूलें फडें खड़, सींदें साधु पल-पल 
खाती दीपमालिका, ठठाइयत दप हैं ॥१७१॥ 


काशीका महत्च ठोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है । यहाँके 
निवासी श्रीशक्नर और पार्वर्त रूप हैं | काल्मेरब-जैंसे तो यहाँके 
कोतवाल हैं, दण्डपागि मैख-जेसे दण्ड देनेवाले जज हैं. तथा 
गणेशजी- जैसे अनेयों अनुपम समासद्‌ हैं । किन्तु कुचाढी कलियुगने 
चहाँ भी अपनी कुचेश नहीं छोड़ी ! अथवा बह मूल जावता नहीं 
कि यहाँके राजा साक्षात्‌ भूतताथ हैं। _ आजकछ सत्र बातें उल्दी 
देखनेमें आती हैं : दुए छोग तो खूब फछते, छलते और फेलते हैं 
तथा साधुजन परू-पलमें दुःख उठाने हैं; जेसे कहावत हँ--थी तो. 
खाय दीग्मालिका और दूसरे दिन ठोंका जाता हैं सूप । 


पंचकोस पुन्यकास ख्ास्थ-परारथको 
दानि आपु आपने सुपास वास दियो है । 
नीच नर-नारि न सेमारि सके आदर, 
लहत फछ कादर विचारिजो न कियो है ॥! 
बारी बारानसी विन्नु कहे चक्रपानि चक्र, 
मानि हितहानि सो मुरारि मन भियों है । 
रोसमें भरोसो एक आसुतास कहि जात 
बिकल बिलोकि लोक कालकूट पियो है॥१७श॥ 


पाँच कोसके बीचमें बसा हुआ का्ीक्षेत्र पुण्यका खजाना 
और खार्थ-परमार्य दोनोंका साधक है---यह जानकर आपने यहाँके 
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निवासियोंक्रो अपने पाइथमें दसाया है, विजतु नीच खस्री-पुरुष इस 
आदरंको सह नहीं सक्रे; इसल्यि उन्होंने जो वर्मा व्चारवर नहीं 
किये उन्हींका फ़छ वै कायर लोग भोग्ते हैं | विग्तु यह बल्काल 

पसे भय. नहीं मानता, यह बड़े आश्रय्की बात है। देखिये, 
सुदशेन चब्रने भगवान्‌ क्षृष्णके जिना कहे ही.[ मिध्यातरासुदेव 
पीएडुकका बच करनेके अनन्तर,] काशीको जछा दिया था [उसमें 
यद्यपि श्रीकृ्णमका- कोः अपराध नहीं था तो भी ] अपके श्रेमकी, 
हानि जानकर उनके चित्तमें बड़ा ही संकोच है [ फिर बेच:स कहि. 
तो किस खेतकी मूली है ] देवका कोप होनेपर तो एकमात्र आप ै 
आंशुतोपका हीं भरोसा कद्ढा जाता है, क्शंकि छोकोंको. व्याकुल 
देखकर आपहं,ने तो काल्यूट दिप्र पिया था। 


रचत बिरंचि, हरि पाझुत, हरत हर, . _ 
तेरे हीं प्रसाद 3ग, अग-रूग-पालिके | 
तोहिमें व्रिकास विख, तोहिमें बिलास सब... 
तोहिमें. सात, मातु भूमिधरवालिके ॥ 
दीजे अवलंब,.जगदंव ! न बिलंब की+)- 
' करुनातरंगनी - कृपा-तरंग-साल्कि | 
रोप महामारी; परितोप महतारी ढुनी 
देखिये दुखारी, मुनि-मानस-मरालिके ॥१७२॥ 


है चराचरका पाटन करनेत्ली माता पाव॑ती ! तेरी ही 
ऋूषते, अक्षाजी सुश्की -सचना -करते हैं, -.विष्णु 
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बरते हैं. और महादेवजी संहार करते हैं। सारे विश्वका तेरेह.में 
विकास होता है, तरेहमें उस्की थ्िति है और फिर नरेद्ठीमें उसका 
लय होता है। हे .जगज्नततों ! तुम कृपा-तरड्रावछिते विभूषित 
करुगामय्ी सरिता हो | तुम देरी न करके मुझे आश्रय दो। हे 
मुनिमनमानसमरा्यि, ! कुषित होनेपर तुम महामारी हो जाती हो 
और प्रसन्न हंनेपर.तुम्हीं संसारकी साक्षात्‌ जननीखरूपा हों; अत 
अब तुम कृपाइंशिसे हम दुणखियोंक्री ओर देखो । 
निपट बसेरे अध-ओंगुन घनेरे, नर- 
नारिऊ अनेरे व्गदंब ! चेरी-चेरे हैं। 
दारद-दुखारा दांव भूतर भमखारा-भः रू 
लोग मोह काम कोह कलिमल घेर हैं ॥ 
लोकरीति राखी राप्त, साखी बामदेव उयनि 
... उनकी बिनति मान मातु! कह मेरे हैं । 
” 'महामारी महेसानि ! महिमाकी खानि, माद- 
; मगलका रासि, दास कासाबासी दर ह् ॥१ज्शा 
है जंगन्मातः ! यहाँके अन्यायी नर-लारा यद्यपि पाप और 
अंबगुगेकि पूरे निशातस्थान हैं तो भी वे हैं तेरे ही दासदासी | हे 
देवि ! वे दरिद्वताके कारण अत्यन्त दुबी हैं; ब्राह्मण लोग मिव्िमंगे 
और बड़े ढरपोक हो गये है; इसलिये ठोम, मोह, काम और क्रोध- 
रूप कलिकह॒पने उन्हें घेर लिया हैं। देख, भगत्रान्‌ रामने भी 
[ अपनी प्रजाके गुण-दोषोंकी ओर दृंटि न देकर ] डोकर्मर्यादार्की 
रक्षा की थी, इसमें खय॑ श्रीमहारेवर्जा साक्षी हैं--रेसा जानकर हे 
मात: ! इस दासकी ग्रार्थनापर ध्यान देकर. एक बार ऐसा कह्ठ दे 


कवितावली र्श्८ट 


कि ध्ये सब मेरे हैं (? है महामारी ' हे महिमाकी खानिं एवं मंगल 
और आनन्दकी राशि महेश्वरि ! ये कार्शावाती तेरे ही दास हैं । 
लोगनिकें पाप कंधों, सिद्ध-सुर-साप बे.धौं, 
कालकें प्रताप कासी तिहूँ ताप तई है। 
ऊँचे, नीचे, वी चके, धनिक, रंक, राजा, राय 
हठनि बजाड करि डीठि पीठढि दई है ॥ 
देवता निद्दोरे, महामारिन्द् सों कर जोरे, 
भोरानाथ जानि मोरे आपनी-सी ठई है । 
करुनानिधान हनुमान वीर बलवान ! 
जसरासि जहाँ-तहाँ तेंदीं छाटि लई हैं ॥१७५॥ 
न जाने छोगोंका पाप है अथज्म सिद्ध और देवताओंका शाप 
है या समयका प्रताव है, जिसके कारग काशी तीनों तापोंसे तप 
रही है | इस समय ऊँच, नीच, मध्यम श्रेणीके छोग, धनी, निर्धन, 
राजा और राव समीने ह्यूतंक, खुल्लमखुल्य, सब्र कुछ देखकर भी 
पीठ फेर ली है। देवताओंकी प्रार्थना की और महामारियोंकों भी हाथ 
जोड़े; परन्तु इन्होंने भोलानाथको सीथा-सादा जानकर मनमानी ठान 
रक्‍वी है | हे कहणानिवान, वत्वान्‌, बीर हनुमानजी ! जहाँ-तहाँ 
आपने यश्नर्की राशि छरी है [ अतः आप ही यहाँक्रे छोगोंका भी 
दुःख दूर करके यशल्री होइये ]। 
संकर-सहर सर, नरनारि वारिचर 
दिकल सकल, महामारी साझा मई दे। 


स्श्र उच्तरकाण्ड 


उछरत उतरात हहरात मरि जात, 
ममरि भगातर जल-थल मीचुमई है।। 
देव न दयाल, महिपाल न क्रपालचित, 
वारानमीं वादृति अनीति निव नई है। 
पाहि रघुराज ! पाहि कपिराज रामदूत ! ह 
रामहूकी बिगरी तुह्ीं सुधारि लई हैं ॥१७६॥ 
इस शिव्रपुरीरूप सरोवरक्रे नर-नारीरूप समस्त जलूचर बड़े व्याकुल 
हैं; यह मह्ामारी उनके लिये माजा# हो रही है | वे उछलते हैं, 
तैरते हैं, घवड़ाकर भागते हैं और हाय-दहाय करके मर जाते हैं | इस 
प्रकार सारा जछू-थल म्र॒त्युमय हो रहा हैं। इस समय देवताछोग 
दया नहीं करते तथा राजाओग भी कृपाइुचित्त नहीं हैं | अतः 
ब्रारणसीमें नित्य-मबीन अन्याय वढ़ रहा है। हे खुराज ! रक्षा 
कीजिये | है वानरराज हनुमानजी ! रक्षा कीजिये; मगबान्‌ रामकी 
बात बिगडनेपर भी आपकद्वीने उसे सँवाला था . अतः यद्दोँ भी आप 
द्वी कृपा कीजिये )। 


एक तो कराल कलिकाल छल-मूल, तामें 
कोढ़मेंकी खाइसी सनीचरी है मीनकी । 
बेंद-धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूप मए, 
साधु सीच्रमान जानि रीति पाप पीनकी ॥ 
दबरेको दूसरों न द्वार, राम दयाधाम ! 
राबरीएे गति बल-विमव बिद्दीन की । 


जन्नल्पजफ:णयथयययणा 


# जलचरोंमें ट्वोनेबाछा एक प्रकारका रोग । 


वितावली: कट 


लायी पे लाज वा विराजमान विरुदहि, 
महाराज : आजुद्धों नदेत दादि दीनकी ॥१७७॥ 


एक तो सारे दुःखोंका मूलभूत यह भयंकर कलिकार और 
उसमें भी कोमें खाजके समान मौनराशिपर झनश्वर्की स्थिति है । 
इससे इस समय वेद-बर्म तो ठुप्त हों गये हैं, छुटेरे ही राजा हो गये 
तथा बढ़ें हुए पापदी गति दे बकर साधुजन दुखी हैं। हे दयात्राम 
भवन सम - दुर्वछ पुरुषोंके डिये कोई दूसरा द्वार नहीं: है। बल- 
वमवसूत्य पुरुषोंकों तो एकमात्र आपकी ही गति है। हे महारांज !* 
स समय आंपने इन दीनोंकी सहायता न की तो आपके उस 
: स्वोपरि ) विराजमान विरदकों टज्ित होना पड़ेगा ।- 
विदिध 
रामनाम झातु-पितु, खामि समरथ, हितु, 
आस रामनामकी भरासा रामनामको | 
अम रामनामहासो, सेम रामनाम का, 
ऊाना ना मरम पद दाहिनों न वामकों ॥। 
खारथ सकठ परमारथका रामनाम, 
रामनाम हाव तुझसा न काह कामको । 
रामका सपृ्थ, सरबस मर रामनाम, 
कामधेनु-कामतरु मोसे छीन-छामको ॥१७८॥ 
रामनाम हीं मेरा माता-पिता है, वही मेरा समर्थ खामी और 


ह्ितकारी है; मुश्ने रमनामसे हा सब्र अकाएकी आशा है और राम- 
नामका ही भरोसा है । .रामन्फासे.. दी. फ्रेश... प्रेम. दै-और शमनाम 
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-जपनेका >ही नियम है | [ रामनामक्रे अतिरिक्त | और किसी 
अलुकूल-प्रतिकूछ मार्गका मुझे कोई भेद: ज्ञात नहीं है | रामनाम 
हीं। मेरे सारे खार्थ और परमार्थक्रों सिद्ध करनेबाद्य है, रामनामके 
बिना तुल्सीदास किसी कामका नहीं है | मैं रामकी दापश् करके 
कहता हुँ-रामनाम ही मेरा सर्त्च है और बही मेरे-जे से दीन- 
दुतच्लके लिये कामबेनु और कल्पवृक्षेके समान है। | + ४3: 


मारग॑ मारि, महासुर मारि, कुमारण कोटिकके धन लीयों-। 
सकरकापसा पापका दाम परीबच्छित जाहगा जार के ह या ॥ 
कासामें कंटक जेते भये ते गे पाइ अबराइ के आऑपनों कीयों। 
आजु कि का्ठि परों कि नर जड जाहिंगे चाटि दिवारीको दीयो॥ 


जिन तगोंने पथिकेंकों छटकर अथत्रा ब्राह्मगोंको मार 
( सता ) कर करोड़ों कुमागोसे घन एकत्रित किया है उनका 
वह घन भगवान्‌ शझरके कोपसे हृदयकों जलाकर जायगा-- 
यह बात ख़ूब परांक्षा की हुई हैं | कार्शमें जितने कण्थ्क ( पापी ) 
हुए हैं वे अपनी करनीका भर्ली प्रकार फल भोगकर नष्ट हो गये 
हैं. । ये सत्र भी आज, कऊ, परपों अथत्ना नरसों दिच्राीका दिया 
चाटकर जायेंगे ही [ कहते हैं. दीपावलीका दीया चोटकर सर्प 
चले: जाते हैं, फ्रिरः वे - दिखायी: नहीं देते । इसी प्रकार ये पाषी 
लोग भी ऐसे नष्ट द्वोगे कि इनका कोई बता नेंहीं चलेगा || 


छुंकुम॒रंग- सुअंग जितो, मुखच्दर्सो -चंदर्सों: होड़;पड़ी है 
ब्रोलत : बोल समृद्धि चुनें, अवलोकत सोच-विषाद इरीडैआ 
गौरी :क्ति- मंग विहगिनिवेष, कि मंजुल मूरतिमोदमरी है ॥ 
पेखि सप्रेंम पयान समे सव सोच विमोचन छेमकरी दैकटब्या 


-कंविताचली : शैरैर 


जिसने अपने शरीरकी आभासे कुंकुमको जीत लिया है 
तथा जिसका मुखचर्द चत्धमासे होड़ बदता है, जिसके बोलनेमें 
सब प्रकारकी सम्रृद्धि चूने ढगती है और जो देखने ही सत्र 
प्रकारकी चिन्ता और खंदकों हर लेती हैं; यह पक्षिणीके वेषमें 


साक्षात्‌ गौरो हैं या गड्डा / अथत्रा आनन्दसे परिपूर्ण किसी अन्य 
देवकी मनोहर मूर्ति हें । इस क्षेमकर्रा ( छाल रंगकी चीरुद्न ) 
को कहीं जाते समय प्रेमपूर्वक देखा जाय तो यह सब ग्रकारके 
शोकोर्की निदृत्ति करनेब्रा्ी होती हैं । 
मंगलकी रास्ति, परमारथकी खानि जानि 
विरचि बनाई विधि, केसव बसाई हैं। 
प्रलयहूँँ काल राखी इलपानि खलपर, 
मीचुबस नीच सोऊ चाहत खसाई हैं ॥ 
छाडि छितिपाल जो परीछित भए कृपाल, 
.. भलो कियों खलको, निकाई सो नसाई हैं । 
. पाहि हनुमान ! करुनानिधान राम पाहि ! 
कासा-कामघेनु कलि कुद्दत कमाई है ॥१८१॥ 
विधाताने काशीको मज्जठड्की राशि और परमार्थकी खालि 
जानकर रचा है और अंविष्णु भगवानूने उसे बसाया है | प्रल्य- 
,कालमें भी भगवान्‌ शझ्कूरने उसे अपने त्रिशुछपर रखकर बच्चाया 
या, उसीकों यह मृत्युके वशीमूत हुआ नीच कलि गिराना चाहता 
है | महाराज परीक्षितने इसे छोड़कर इसपर कृपा की और इस 
दुष्टकां भा किया; उस उपकारकों इसने भुछ ही दिया । है 
हनुमानजी | रक्षा कीजिये; हे करुगानिधान भगवान्‌ राम ! बचाइये; 
यद्द कुलिरूप कप्षाई काशीरूप कामघेनुक्रो मारे डालता है । . 
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विरची बिरंचिकी, बस॒ति विखनाथकी जो, 

प्रानहू तें प्यारी पुरी केसव क्ृपालकी | 
जोतिरूप छिंगमई अगनित छिंगमयी 

मोच्छ बितरनि, विदरनि जगजालकी ॥ - 
देवी-देव-देवसरि-सिद्ध-युनिवर-बास 

लोपति विलोकत कुलिपि भोंडे भालकी | 

हा हवा करें तुलसी, दयानिधान राम ! ऐसी 

कासीकी कदयंना कराल कलिकालकी ॥१८२)॥ 

जो ब्रह्माजीकी रची हुई हैं और खबं विश्वनाथकी राजघानी 
है, और जो क्ृपामव विश भगवानको प्रागोंसे भी प्यारी है, वह 
ज्योतिर्डिज्डमयी और अगशित डि्ठमत्री पुरी मोक्षदान करनेश्ली 
और जगजाढकों न2 करनेत्राड़ी है | बह देवी, देवता, छुरसरि, 
सिद्धनन और मुनिऋ्रोंको निवासभूमि हैं और दर्शनमात्रसे ही 
अभागोंके ललाठपर छि्ी हुई दुर्भाग्यकी रेखाकों मि्र देती है, 
ऐसी काशीकी भी इस कलिकालमे दुर्दशा कर रक्त है जिसे 
देखकर, हे दयानिवान श्रीराम ! यह तुल्सीदास हाह्या खाता है 
[ आप कृपाकर इसकी रक्षा कीजिये ]। 


आश्रम-बरन कलि विबस बिकल भए 
निज-निज मरजाद मोटरी-सी डार दी । 
संकर सरोष महामारिहीतें जानियत, 
साहिब-सरोप दुनी दिन-दिन दारदी ॥ 
नारि-नर आरत पुकारव, सुने न कोऊ, 
काहूँ देवतनि मिलि मोटी मूठि मारिदी | 
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तुझ्सी समीतपाल सुमिरें क्ृपाल राम. 
समय सुकरना सराहि सनकार दी ॥१८३॥ 


आश्रम और वर्ग कढिके प्रमावतते व्रिक्रजद्न हो गये और 
सबने अयनी-अपनो मर्यादकों मारखरूप समझकर त्याग दिया। 
शित्रज्नीका कोप तो मद्दामारीसे ही प्रकट है, खामीके कुपित 
होनेके कारग ही संसारका दारिदिय दिनों दिन बढ़ता जाता है| 
ख्री-पुरुष सत्र आत होकर पुझारे हैं, किन्तु उनकी पुकार कई 
नहीं छुतता । [ माठम होता है] क्िल्हीं देवताओंने मिलकर 
मूठ चद्य .दी थी ( अभित्रारका प्रशोग किया था); किन्तु 
अग्र्कतोंकी. रक्षा करनेत्राछे कृपाहु श्रीरामकों स्मरण करते डी 
उन्होंने, अपनी कहृगात्री प्रशंता करके उसे समयपर अपना: काम 
करनेका संकेत कर दिया [ जिपप्ते वह बीमारी बात-की-बतमें 
चछी. गयी | । 


कुछ प्रतियोंमें, १७७ उन्दों ही मिलत हैं । काशी-नागंरोप्रचारिणो 
समाक़ी ग्रतिमें २८३ छन्द हैं | अंतः १८३ इन्द रखें गये हैं । 


